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अध्याय १ 


श्रीर-विषयी ज्ञनेंदियां 


मवुष्य ्षनिंद्वियो द्वारा वाह्य वस्तुश्चों का तान प्राप्त करता हे श्नीर 
कमद्िजों द्वारा विविध वस्तुश्रों के प्रति नाना काथं 
जीवच्रत्तियां करता है । किसी वस्तु के संबंध मे वह ङ्क 
सोचता-विचारता है । किसी वस्तु के देखता है, लो 
किसी काष्ट कफर उस्र की नरमी तथा सशृती, उस को शीतलता तथा 
उष्णता का अनुभव करता है । किसो का शब्द्‌ सुनता है तो किसी 
को सेधत है । पर वह वस्तुश्यों का कोरा क्षान प्राप्त करके हौ बस नही 
कर जाता । यह इन के प्रति भागता है, उन के पकता है, खींचता है, 
द्बाता है, खाता है, पीता है प्नौर किसी वस्तु के सूप-गुण का मन-ही- 
मन मनन करता है । कभी वह तक, विमशं करता है नौर पने श्रनुभवो 
से नए-नए नतीजे निकालता है । देखना, सुनना, सृषना, चखना, दना 
आदि ; भागना, पकड्ना, खींचना, द्भाना श्रादि ; सोचना, बिचवारना, 
सम मना, श्रनुमान कना रादि ; सव हमारी शृत्तियां ह । 
इन वृत्तियो के यथासंभव विवरण का नान हिंदी लेखक ने मनो- 
विज्षान रक्खाहै। परषश््म इस नाम की अपे्ा 
जीवध्त्ति-विज्ञान जीवचत्ति-विक्लान माम को श्रष्छा समते है। 
मनोविज्ञान मानसिक वृत्तियां का निरूपण रै, 
चनौर निन बृत्ति का हम ने उपर उकठक्तेख किव है उन को मानसिक 


१० जीववृत्ति-विञ्चान 


बृत्तिवां भले हो कहा जा सके, परंतु संस्कृत प्रंथकारों ने मन शब्द्‌ का 
भ्रयोग इस श्रथं मे नष्टं किवा है । ५यान देना, सोचना, विचारना श्रादि, 
दुशन-मतानुखार, मानसिक चृत्तियां नहीं मानी जातीं । मन से परे बुद्ध है, 
चित्त है, अहंकार है । श्रीशं कराचायं का मत है करि मनस्‌ केवल श्रंकार 
की किया-शक्ति का एक रूप दहै । जीववृत्तियों मे मानसिक वृत्तिं के 
श्रतिरिक्त श्रम्ब बहुत सी वृत्तियां भौ शामिल दै चीर जीदवृत्ति-विक्ान 
मनुष्य की समस्त क्रिषाश्रो--मामसिक, बुध्यातमक, तथा विारावमक-- 
का निरूपण है । मनोविकान नाम इस जीवज्त्ति विषय का पूणं धोतक 
महीं । जीवकृत्तियो पर परा तुलनेवाला नाम जीवन्रत्ति-विकान है । 

जीवबृत्तियां दरो प्रकार की होतो है-- स्थूल तथा सूर्म । भागना, 
कृदना, बोलना, लान दस्बदि स्थल ब्त्तिणां है । देखना, सुनना, सचना, 
समभना इत्यादि सदम वृत्तिं है । पर इन सव का यथां कषान भाने के 
ल्लिएु शरीर के सूप, गुण, तथा भकार का ज्ञान श्रावश्यक है, विशेष कर 
कनेप्रिये, कमद्विवों, तथा मजा-संस्थान का । 

प्राच्चीन दृशनकारो ने पाँच कशलनेंद्रिखां मानी ह चन्न, श्रवण, 

नासिका, जिह्वा, तथा चा । श्राटुनिक जीव- 
ज्ञानेद्रियां वृत्ति-विक्ञानवेन्ता बारह तेरह कनेद्रियां मानते 
हं । उपर लिखी पौँ जतर्नेदिशों के श्रतिर्ि 

कठ, अन्नप्रशाली, अमाशय, पेशियां, जोड, श्चधवृत्ताकार नलिकाषए, 
रक्तगलिकाणं भी कषनेदिषां ही मानो गर है । जैसे च्ल, श्रवस्‌, श्रादि 
शार्नद्रियो के श्रपने-श्रपने विषय दै, उसी प्रकार श्रन्य सनिंत्रियोकेभौी 
पृथक्‌-पृथक्‌ विषय है । प्रस्येक कषनिदिव के विषय-सन्निकरषषं से विशेष 
प्रकार की गुणोपङणग्धि होती है । जिस विषम का संयोग भँखसे होता 
है उसका कान सेनहींदहोता, जिखका कानसेष्ोता है उस्र का नाक 
से न्यं । चश से जो गुणोपलन्धि होती हे, बह श्रवण से नहीं होती, 
नान्निका से ओ होती है बह जिह्वा से नही । 


शरोर-विषयो श्रानेद्वियां १९१ 


पते हम उन शनेदिों को जगे जिन के विष्य हमारे शरीरकेही 
| विथिध परिवतंन होतेह । इन हंति डरा इमे 
शरार.विषयी पता चलतादहै फि हमारे शरीर की ष्या भवस्था 
्ञानद्ियां है, क्या सितति, श्रौर हमारे शरीरम कशां क्या 
हो रहा है। हमारे शरीरम प्रति-र्ण, कु्ु-न- 
कुच ही नदीं, बस्कि वडुत उच होता रहता है । बहुत-सी बातों का 
इमे विन्छुल पता ही नरी चलता, परंतु बहुत-कुद देशिक परिक्तंन 
रखे है, जिन का हर विशेष इंटियों इरा पता लगता रहता है । 
हमरे सिर मे कानों के पास दोनों श्रोर एक-एक छोटी श्रसि है । 
वह बडी पेचद्रर है श्रौर उस की रचनां भी विचिच्र 
अर्धव्त्ताकार है! उसके एक भाग कोरशंखास्थि कते है श्रौर 
नलिकाण उस के दूसरे भाग फो श्रधंवृत्ताकार नलिकां } हस 
विचिश्र श्रस्थि के बीका भाग कुद उभश इश्रा 
होता है| हमं पहले श्रधंदृत्ताकार नलिकाश्चों भ्रौर दस अस्थि के 
उभरे हुए मध्व-भराग का वणन करगे । श्रधंदृत्ताकार नलिकाएं वास्तव 
न तो श्रधंद्त्त ्राकार की नहीं होती, लगमग पृणंबृत श्चाकार को होती 
ह| परंतु इन का यहो नाम प्रच्लितहो गया । चह तीन नलिकां 
परस्पर मिली हरे तीन दिशाश्रों मे लगी है, मानो एक नलिका पडी है. 
शरीर दो खद्धी ह | एक खडी मलिका का र्लतो श्रागे-पीषे है, दृसरी 
का दार्‌-बाएं । इन नलिकाश्रों मे एक तरव भरा रहता है । जब हमारा 
खिर हिलतादहैतो यह द्रव मी हिलताहै। इस दव के हिलनेते षने 
अपने सिर के हले काक्तन होता है। | 
यदि हमारा सरन मीहिलताहो, पर किसी कारण से यह दव 
हिल्लने लगे, तो इमे पसा प्रतीत होता कि हमारा सिर हिल रहा है। 
रीर धृकि इम जानते हँ कि हमारा सिर वास्वव मे हिल नहीं रहा, 
इम सममः वेते है किष्मेच्छ्रश्राद्देदै। वदि इम ङ्त कात तक्र 
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चक्कर खाते रहं श्रौर फि? धनायास स्थिर हों जावं, तो भी पडी हई नलिका 
का द्रव घूमता रहता दहै श्चीर हमे बह प्रतीत होता है कि पृथ्वी हमारे 
गद घ्रूम रहः है । एक श्रधंडुताकार नलिकासे हरमे सिर फे श्रने-पौडे 
होने काक्तानदहोताहै, दूपे से इधर-उधर हिलने का, ओ्रौर तीसरी से 
उपर नीचे होने का । यहं तीनों नलिकां एक भकार से तोनदंद्रिमां 
रौर इन का विषय इनमे भरेदएदवकाहिलनाहैः। इनदद्रिय द्वारा 
इमे श्रयने सिर ॐ हिलने-जुलने तथा स्थिर रहने का सन होता हे । 


अघंद्त्ताकार नलिकाश्नों के निकट एक उभरी इर श्रस्थि है। 
उसमे कुद॒छोरे-द)टे पत्थ? के से कड पड़ रहते 

स्थिगूमेड दहै । इनको हम कण-कण कहते है| उनम ते 
कुद ऊपर श्रौर कुदं नीचे की शरोर बारीक ततुं से 

धे रहते है । जब इम शरासन बदृलते है, उठते-बेखते ई, लेटते श्रवा 
करवट लेते है तो इन कणं-कणों का भार भी नीचे-उपर, इधर-उधर, 
होत रहता है । जब हम वेढे होते ह तो इन कणे-कणों का भार 
नीचे की श्रोर होताहै, ज हइमलेते हतो एक तरफ ओर उो-ज्यो 
इम करवट बद्‌लते ह त्यो-स्वों इन कणे-क्णो का भार दिशा-विदिशा 
चदूलता रहता दहै । इस प्रकार ह्मे इस इंद्िय से श्रपने शरीर की 
श्रगसिति का पता लगता है। श्रस्थिगूमेों के विषय कणं-कणों कौ 
चिवि दशां है रौर इनके द्वारा हमे श्चपने शरीर की दशा का जान 


होता र। 


हमारा क्र भी एक ज्नेंदिष है) कंठ के उप्री भग से पता 
खलता है कि हमारे शरीर को पानी की श्रावश्यकता। 
है । शरीर म जल की श्रावश्यकता पड़ने पर 
हमारे कंट का बह भाग सूख जता है, भौर 
इमे स्वासं लगी मालूम पडतो दै । कट-शनेद्धिय का विषय कंठ के 


कट्‌ 
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ऊपरी भाग की कोमल तथां पतली खाल का सूखना है भ्रौर इससे जो 
गुणोपलन्धि ्ोती है उसे हम प्वास कहते है । 


जब. हम भोजनं निगलते हैँ तो व कंठ से होकर श्रन्रप्रणाली मं 

चला जाता है । श्न्नप्रणाली कंठ को श्रामाश्य से 

्रन्नप्रणली जोडती है। जव हमारा ली मिचलाताहेतो उस 

का कारण हमारी अ्रन्नप्रणाली मे सिङुदनों का 

ड्‌ जाना होता है। श्रभप्रणारी-कानेद्रिय का विषय उस की कोमल 

त्वचा का स्ङुडना है शरोर इस दंद्धियः द्वारा जो गुणोपलन्धि होती है 
उसे उवकाई कते हैँ ! 


श्रामाशय भी एक क्षनेद्िय है। जब श्रामाशय भोजन-रहित 
होता हे तो इसके भीतर की विेष देश्याः 
आमाशय सिङुड जातौ है, श्रौर इमे भूख लगी प्रतीत होने 
जगतो दहे । जब भोजन श्रामाशज में पटच जाताः 
है, तो य़ पेशिमां फिर फैल जाती है श्रौर हमे भूख नष्टं रहतौ । जदि 
आमाशय के मोजन पूणं रहते हए भी ये पेशियां किसी कारण सिक 
जायं तो हमे पेसा प्रतीत होता कि भख लग रहौ हे, श्रौर यदि 
भोजन रहित श्रामाश्य को ये पेशियां किसी कारणे कैलीरहेतो 
भूख नहीं लगती, चाषे शरीर निराहार रह कर कितना ही श व्यो न 
हो जाय । भरामाशय-ज्ञानेद्धिय का विषय श्रामाश्ज की पेशियों का 
सिकुडनां ह श्रौर श से जो गुणोपलविध होती है षह भूख हे । 


हमारे शरीर की दक्षसो पेशि्यां भो क्तनंदिषां है । हर एक पेशी 
से मे स्पशं शौर पीडा का श्रनुभव होताहै। 
पेशियां पेशी-ज्नेंदिय का विषय पेशीष्टी की विरेष दशा 
है । इससे हमे दो प्रकार की गुणोपल्न्धि होती 
ह स्पशं तथा पीडा । 


१४ जीबवृत्ति-विन्लान 


लंबी पेशियो के दोनो सिरे हङ्किषो से बंधे रहते हे हन पेश्ी- 

सिरे से हते एक वपिक्ेष प्रकार की गुणोपलडिघ 

पेरियोंके सिरे होती! जव को पेशो बडुत देर तकं बराबर 

िङुडी रहता है, तो विरेष प्रकार की पीडा होने 

लगती है --पेशिनों मे चिंचाव-सा श्चनुमव होता है। पेशी-सिरो का 

'विष्रष पेशी का देरं तक सिक रहना दै. श्रौर इनके द्वारा जो गुणोपल्लभ्धि 
हमे द्योतो है उवे खिंचाव कह सकते हँ । 

हमारे जोड़ मी शनेदिषां हैँ। इनका विषयमी, पेशियों कौ 

भाति इन कीषह्ी वितेष दृशा हं श्रारदन काही 

जोड़ कायं है ! जव कभी हम श्रषने जोडो से काम लेते 

है हे तुरंत पता लगयाताहै श्रौर हम जान लेते 

क्ति श्रमुक अग श्रमुक दिश्वामे हिल रहा है । जोडां से भीहमेस्ग्शं 

श्र पीडा काश्रनुभवदहदोतादहै। जोड-शनेंदियों का विपत्र हिज्लतौ हुई 

शरियो का एक दुखसे से लगना है । 

रुधिर नजिकाएं भी त्निंदिशां हैँ । यदि हमारे रुधिर मे विशेष 

प्रकार का रोग ह जाय तो रुधिर नल्िका््रों रे 

रक्त-नलिकाणएं पात की त्वचा मे खुनलो श्रीर कलम जाहट प्रतीत 

होती & । विचिन्र बात बह दहै कि ग्वरा्री तो रक्त 

म होती है श्चौर उस्र के कारण भलम्रलाष्टट त्वचा भं । रक्तन ली-ज्षानेंद्धिव 

का निज विषय रुधिर रोगरै, श्रौरउस्रसे जो गुणोपलब्धियां होती है 

वे खुजली श्रीर फलफलाहट ई । 

हमारे दोनों णेफडे भी हमारी दो क्तनंदियां ै। इनका निज 

विषय शुद्ध या श्रशुद्ध वायु श्ण श्वश्च दारा इन के 

फेफड़े भीतर जाना है । इन से दौ गुणोपलभ्धिषां होती 

है--दम धुरना श्रौर॒ताज्ञगी । जव हम किसी 

शुषं-भरे य। वावरु-रहित कमम जततो मे रेल्ला प्रतीत हेता है 
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मानो हमारा द्म धुररहा हो । विपरीत इसके, वदि हम किसी पसे 
स्थान म जाते है करि जहां की दायु पवित्र तथा स्वच्छो, तो हम 
फिर जीते उत्तेहैं।ये दोनों श्रनुभव इमे श्रपने फेफडों द्वारा प्रष्ठ 
होते है फेफडों से मे पता चलता द कि जिस हवामे हमसांसनले 
गहे हँ वह शुद्ध है य! श्रशुदध। 


अध्याय 


वाद्य-विषयी ज्ञानेदवियां 


पिदधे अध्याय मे जिन क्षानेद्धिमोंकाहमने जिक्र कियाहै उनसे 
हमे श्रपने शरीर हो की विविध दृशा्ों का ज्ञान होता है । जीवनरत्ति- 
विज्ञान की दृषशिसे हमारा शरीरमभीषएकवस्तुदहीदह। मेद्‌ केवल इतना 
ड कि श्रन्व वस्तुश्रों की श्रपे्ता शरीर से हमारा श्रधिक संबंध हे । श्रव 
हम उन प्रसिद्ध जनेंद्धियों का बणंन करेगे जिन से हमे शरीरेतर वस्तुश्रो 
काक्ञान दहता हे) 


जब हमारे मुख मे भोजन का भ्रा हेता तो जिह्वा द्वारा हमे 

स्वादोपलग्वि हाती है। जीभ की त्वचामे द्ोरे- 

जिहया चोरे छिद हेते है । भोजन जब लार मे घुलत। 

| है तो कुदं लार-घोल् जीभके इन चिद म चला 

जाता है । जब तक कोई पदाथ घुल कर इन चिढोंमे न जाय, हमे उपस 

के स्वाद्‌ कां पता नहीं लग सकला । यहो कारण है कि शीशा श्रादि समग्रत, 
साफ़ चीजों का कोद स्वाद्‌ नहीं हाता । वे लार मे घुल नहीं सक्ते । 


रसृा-कानेंदिय का निज विष्व घुलनशील व्स्तुका सुखम हना 
दै । इस दंद्विय द्वारा चार प्रकार की गुणोपलष्धियां होना है- मधु, तिक्त, 
श्रम्ल, तथा खार । हमे जो मँति-भाँति के स्वादं का श्रनुभवहेताहै 
वह प्रायः शुद्ध गुणेपल्भ्धि नही होती । उस मे वहुत-ऊकुद च्चीर भो मिला 
रहता है । किसी-किसी भोजन का सुस्वाद्‌ उस्र की उष्णता या शीतलता 
पर निभर हेता है, किसी-किसी का उस की कुकुराहट या नमी षर, श्रौर 
किसी-किसी का उस्र की भ्ानन्द्दायक सुर्गधि पर । चर प्रचलित भाषा म 
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इम सब को स्वाद्‌ ही कहते ह } मुख मे रक्खे भव्व पदाथं के प्रस्यस कषान 
का नामस्वाद्‌ ही है, चे वह रसनेद्विव द्वारा प्रा हुश्रा हा, चाष 
व्वचा दारा, बहि नासिका दारा । 
नासिका घ्राणेदरिय हे । इस से हमे वस्तुश्रों कौ गंध काक्तान देता 
हे । सुगंधित श्रौर दुगधित वस्तुश्रो के बहुत नन्दे 
नासिका नन्हे कण हवा के साथ मारौ नाकं मे चले 
जाते है| दोनों नासिकाश्रों के भीतर ऊपर की 
श्रोर जो पतली कोमल त्वचा लगी होती है उस पर देन सूच्म कणां 
के लगने से हसे वचस्तु कौ गंध का ज्ञानहोताहै। घ्राणेद्धिषका 
निज विषय गंध सहित वस्तु के भ्रति सूषम कशो का नासिका के 
भीतर की भिल्ली पर लगना है । घाणेंद्रिष सेजो गुणोपल्लन्धि 
होती है उसे गंध कहते है ! गंधों का वर्गीकरण श्रभौ तकं कोरे भली 
प्रकार कर नदी सका हे) पुष्प गंघ, मसाले की गंध, तारकोल की 
गंध, जलँध श्रादि विविध प्रकार की गंघेहे। 
त्वचा से हमे कू प्रकार की गुणोपलब्धि होती है । पाठकों को 
शायद्‌ यष्ट मालूम करके श्राश्रयं होगा कि हमारी 
त्वचा त्वचा पर श्रनेकों दछोरे-ोटे बिदु होते ह रौर 
किसी वि द्वारा कोई गुण उपलन्ध होते है, 
किसी द्वारा को । हमारी स्ववा पर फते चार प्रकारके विदु हेते दै 
स्पशं-विषु, पीडा-विदु, उव्णता-विदु श्रौर शौत-विहु । स्वा के पक 
छोटे से भाग मे एक भकार के कर-कः हान विदु होतेह शरीर हर तरह 
के श्तान विदु का निज त्रिष पृथक-प्थक होता हे । स्पशं-चिदु का विषय 
किसी षस्तु का त्वचा से लगना है । पीड़ा-बिदु का विषय त्वचा को 
हानि पटना ह 1 उभ्णता-विदु का निज विषय त्वचा की श्रपेक्ा श्रधिक 
उण्ण वस्तु का स्वचा से लगना है भरर शीत-विहु का निज विषय त्वचा 
की श्रपेशा उजादरा शोतल् वस्तु का स्वच्वा से लगना है । 


१८  जीधवत्ति-दिक्षान 


क्षानेदिमो म॑ सव से महत्वपूणं दंद्ियां कान श्रौर श्रौख है । 
कान से ह्मे शब्द्‌ काज्ञान होता है । शब्द्‌ घस्तु 
कर्णेद्रिय से निकल कर हमारे कान तक तरगों केरूप मे 
पर्हचता है, ्रौर हमारे कान सें श्राकरं एकत्रित हो 
जातादहे। फिर कानकेषिदढ्रमे से होकर शब्दु-प्रणाली मे चला जाता 
है । शब्द्‌-प्रणाली के प्रत कान का परदा हे । जब शब्द्‌ तरंग कान 
के परदे से टकराती हैं तो कह थरौने लगता है | कानके परदे के पीठे 
तीन दछोटी-दोटी श्रस्थित्रों द्धो एक पंक्ति होती है| इसपंकतिकी 
प्रतिम श्रस्थि शंखास्थिसे मिली र्वी हे) शंखास्थि मे एक छिद्र 
डोता है । यष्ठ श्रंविम स्थि उस दिद पर ठीक श्राती ह । शंखास्थिके 
भीतर एक व भरा र्ता है । हह्यों की पंक्ति द्वारा कानके परदे की 
धरथराहट इस द्व तक पर्दचती है, ओौर द्रव स्वयं थरानि लगता है । 
कान की रचना भी वशी विचित्र हे | शंखास्थि के भीतर साधारण 
शंख की-सी एक पेचदूर नली है । श्रौर शंख एक तरफ़ से मोस, दृसरी 
तरफ़ से पतला हे इस लिए इस श्चस्थि के अद्र फी कोमल 
त्वचा श्राकार मे त्रिकोण होती है। इस तिकोनी च्वचा में उपर से 
नीचे तक पतले-पतले सेतु से बभे होते रहै, जेसे किसी पत्ते म समांतर 
ब्गं उटी हों। जव शंखास्थि छे भीतरका द्रव धर्ता है तो यह सेतु 
भी थरौने लगते ह च्नोर हमे भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्द्‌ सुनाई देते है। 
कणेद्धिय का निज विष्य भौतिक शब्द्‌ है। जब भौतिक शब्द्‌- 
तरंगे हमारे कान के परदे से यकराती है, श्रौर परदे के थरराने से शंलास्थि 
की विकोनी भिल्ली के सेतु थर्रति है, तव कणंरिम उत्तेजित होत्ती 
है। कान से जो गुणोपलन्धि होती है.-उसे भी शब्द्‌ कहते हँ । शब्द्‌ 
भिश्न-भिश्च स्वरों के होते है । स्वर भी कोई ऊंचे कोई नीचे होते है, 
पर शब्दों मै एक श्रौर प्रकार को ऊंवा$्निधाई भी षह्ोती है । हमं एक 
हो स्वर खो ऊंची श्रवा नीश्वी श्रावाज्ज सै निकाल सकते है । 


बाद्य-विषयी ज्ञार्नेद्रिरयां १.५ 


साधारणतया जव ङा स्वर निकलता है तो श्राव भी ऊयी 
होतो है, श्र,र जव नोचा स्वर निकलतादहै तो श्रावाज्ञ भी नीची । 
पर अदि हम चाहं तो उचो श्रावाज् से नीचा स्वर, श्रौर नीची 
श्रावाज्न से ऊवा स्वर निकाल खक्ते है । तोप की श्रावाज्ञ का स्वर प्रायः 
इतना ऊचा नहीं होता जितना कभी-कभी द्रंजन की सीरी का होता 
है| श्रीरं गनिमेतो हम श्रकसर तोप की श्चावाज्ञ के स्वरसे करी 
ॐचा स्वर निकालते दै, हालं कि तोप की श्रावाज्ञ मनुष्य की श्रावाज्न 
की चपेक्ता बहुत ज्यादा ऊती होती है | 
दो प्रकार की ऊन्वादू-निच्वार के श्रलावा, शब्दो मे श्रीर मेद्‌ भी 
होते है) किसी वस्तु का शब्द्‌ बिल्कुल किसी श्रौर वस्तु के शब्द्‌ 
का एेसा नहीं होता, चाहे स्वर श्रौर ऊंचाई समानद्ीक्नों नोः 
जिन वस्तुश्रों को हम देख नदीं सेष्टोतेहै उनको हम प्रायः उनके 
शब्द्‌ से ही पहष्वानते है । हमारे सव भिन्नो श्रौर बंधुश्रों के शब्द्‌ 
प्रथक्‌ -एथक्‌ होते है । श्रौर यदि हमे कोई पुकारे तो हम तस्काल सम 
जाते ह कि ष्टौ पुकार रहा हे । 
शायद्‌ अख कान से भ श्रधिकं विचित्र श्रगहै । कोमल श्रंखो को 
सुरित रखने के लिए मस्तक की श्रस्थिवोंम 
्मोँख इन के वास्ते उचित स्थान बनेहै, श्रौर इनके 
श्रागे पपोरेक्लगे है, जोदो विचिनश्र द्वार-पटों की 
भाँति खुलते बद्‌ होते है। फिर श्रति कोमल पारदशक त्वचा लगी 
होती है, जिस म से रोश्नो च्रंद्र चली जाती है । उस सवष्वा के पीते 
श्रोंख की रंगदार पुतली होती है । किसी की पतली काली होती है, किसी 
की भूरी, किसी की नीलिमा लिए । पुतली के बोर्चो-बीच एक खछोटा-सा 
चिद होता ष्ट | प्रकाश-किर्णे इस चिद्रमे से होकर मासै भँख मे 
पटुचती हे । 
युत्रल्ली के पीठे दोनों तरफ़ से उभरा श्रा एक ताल खगा होता 
शै । क्मोि यह देनो तरफ़ से उभरा इश्रा ्ोता है, इसे युगक्ताज्नतोवर 
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ताल कहते है । बह ताल शीशे का बना नीं होता, एक पेसे कोमल वभ्य 
का बना होता है कि स्वतः सिकुडता फलता रहता हे । जब हम निकर- 
र्ती किसी वस्तु को देखते हें तो यह ताल सिकृब कर मोटा टो जाता 
हे। जव हम किसी दूर की चीज्ञ को देखते हें तो यष फेल कर पटाः 
हो जाता है) इस के सिकुडने-फेलने का श्चभिग्राय यह हे कि जिस वस्तु 
को हम देख रहेष्टोते है उख की प्रकाश-तरंगें हमारी भख म॑ एकः 
विशेष स्थान पर ष्टी पड़" | 

श्रचि-ताल से पीद्धे अक्सि-गोला एक पारदशक व्रव से भरा रहता 
है । इस रव के कारण कोमल ्रँंख स्व॑था सुरल्तित रहती हे । गोले की 
पिल भिती ही ्रसली ओंखष्ै। उसी पर प्रकाश पड़ने सेमं 
दिखाई देता है। भाँख के भीतर घोर भेरा होता है । केवल एक 
सूक्म स्थान पर प्रकाश की किरणें पडती है, भौर ष्टम एक चीज्ञ नज्नर 
श्राती है। 


चद्-दंदिय का निज विषय-प्रकाश तरंगे हे, ध्ौर चष्-ईद्विय से हमे 
रग श्रौर रोशनी उपलब्ध होते है । प्रकाश दो प्रकार कादहोता है सवणं 
श्रौर नि्वणं । सफ्रेद, काला श्रौर भूरा शौर इन के बीच-बीच के विविध 
प्रकाश निवंणं प्रकाश ह, श्चौर लाल, पीला, हरा श्रौर इन के श्र॑तगंत 
विविध प्रकाश सवणं प्रकाश हे । 


अध्याय ३ 


कर्मे द्रियां ओर मजा-संस्थान 

दृशंनो मे प्रायः पाँच कमेदियां मानी गई है हाथ) पाँव, वाक्‌, वायु 

प्रर उपस्थ । यह ठीक ह कि हम इन श्रगो दहरा 

कर्मेद्वियां कमं करते है, पर निस्संदेह हम श्चपने भौर भ्रंगों 

से भी बड़े-बड़े महत्वपूणं काम करते है । एक 

श्रँंख के इशारे से हम कभी-कभी बोली की पेता को 5 यादा काम 

कर पाते है| आँख से देख कर किसी को सुख पर्हुवाते है किसी 

को दुख | कभी हम लङते-लदते मेदो की तरह सिर से यर मारते 

है, कभी श्रपने सारे शरीर का वोक दूखरं के अपर डाल देते है! तो 

क्या हमारी र्शर, हमारा सिर, हमारा समस्त शरीर कमेद्धियां नहीं 

इद्‌ { | 

वास्तव मे केमेद्रियां पेशियां होती है । पाणि, पाद्‌, वाक्‌, वायु, 

उपस्थ, हन सब मे पेशियां काम करती है । जब तक कोई पेशी सिकुडती 

या फैलती नहीं हमारे शरीर का कोट भ्रंग नहीं हिल सकता, हाथ 

उड नीं सकता, पांव चल नहीं सकता, जीभ हिल नहीं सकती । 

जहां जहां पेशियां लगी होती हँ वां वहां ही शरीर के भ्रंग हिल-ज़ल 

सकते है । श्ांखो मँ भी पेशियां लगी ह, गदृंनमे भी भौरधङ्मेभी, 
इसी कारण यह वयव हिल-जुल सकते हे । 

हमारी कोरे-कोर पेशियां फेस है कि उन को हम जव चाहें सिकोड- 

फैला सक्ते हे, चौर उन के द्वारा पने श्रगांको 

पेशियां हिला-कुला सकते है । हम जव वाहे अख को 

वंद कर सकते हे, जब चाहें लोल सकते है, 

जीभ को भिस तरह चाहं मोड़ सक्ते है, हाध्पाव निश्च इण से खां 
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हिला-जुला सकते ह । जो पेशिया इस प्रकार हमारे वश मेहे उन्हे 
पेच्िक येशियां कहते हँ । इन के श्रतिरिक्तं बहुत सी थनैच्छिक येशियां - 
भी रहै, वे स्वयं उचितं समय पर सिकुदती फैलतो है, ्यौर प्रायः हमे 
पता भी नहीं लगता कि कब कौन पेशी सिङदी या फैली | 


लब भोजन श्रामाशय मे प्हचता है तो श्रामाशय की पेशियां स्वतः 
काम करने लगती है नौर पाचन-क्रिया चारंभ हो जाती है । जव हमारी 
श्रखिं थक जाती हँ तो स्वयं हम पलक मार लेते हे । क्या किसी को पता 
रहता हे कि वह एक मिनट मे कितनी धार श्रपनी आंत खोलता-मद्ता 
हे? जव हमारे कंठ मेया नासिका मे ऊुद्ध्‌ उत्पात होतारहैतो षिना 
कोशिश किणुष्टीहम सखंसने या खीकने लगते है। जीवधृत्ति-शाखके ` 
दकिण से श्रनैष्छिक पेशियां भी कमद्विथां है, यद्यपि कतंव्यशाख की 
दृष्टि से यह कमेद्वियां नहीं । 


जीवबृत्ति-विक्षान के भ्रनुसार एक शीर प्रकार दी भी कमदियां 

है। बे हमारी भ्रंथियां है| प्रंथियां भी विचित्र 

ग्रंथियां श्रग हँ । बदे-बडे कारखानों की भांति, हमारी 

मरथियां विचित्र रसायनिक इव बनाती रहती है । 

श्रौर यदि कभी इन्मेसेएक मेभीकमीया अधिकता हो जाय, तो 
सारा शरीर श्रस्त-व्यस्त हो जाता है । 

हमारे शरीर की सब से बदी प्रथि यक्त है । इस मे पित्त बनताहे 

शरीर एक नली दारा श्रामाशय में पर्हुचता है । 

सप्रणाल भंथियां पित्त से ्ामाशय को भोजन पचाने मे बही 

सष्टायता मिलती है । कक्राशय, गुदे, आमाश्य- 

प्र॑थिर्या, स्वेद्‌-ग्रथियां, लार-मंथियां आदि बिविध पकार की प्र॑थियां 

हमार शरीर में जहां-तहां गी ई । वे भयना-्रपना रस किसी उचित 

स्थान परर डालती है, जो हमारे क्विप्‌ बहूव उपयोगी होता ह । विद्धी का 


कर्ेद्रियां शोर मल्जा-संस्थान २३. 


रस भी पाचन शिया के लिए ज्ञक्री होता हे रौर ्रामाशय-ग्रंथियो का 
र्व भी। 


गुदं र स्वेद्‌-मरंधियां एेते द्रव बनाती हँ जिनका हम प्रयोग नष्ीं 
करते, कितु जिन के बने बिना हमारा काम भी नदीं चल सकता । यदि 
गुदे मूत्र न बनाएं ्ौरस्वेदु-पंथियों मे से स्वेदन निकले, तो हम 
निस्संवेह रोग-ग्रस्त हो जाय । 


जिन प्रथियों का हमने चव तकनजिक्र किया, उन का एक विशेष 
लक्षण यह है किउनकारस एकप्रणालीमेसे 
्प्रणाल भंथिखां होकर हमारे शरीर मे किसी स्थान पर गिरता 
हे । यकृत अर विज्ली के रस भ्रामाशय मे गिरते 
ह्। लार हमारे मृह मे गिरता ह । ओर स्वेद्‌ हमारी त्वचा पर 
निकलता है । किंतु एक प्रकार की रेखी भी म्रंथियां है जो प्रणाली- 
रहित हेती है वे श्चपना रस किसी छ्न्य स्थान पर ले जाकर नष 
डशलतीं । उन का रस वहीं पर रुधिर-प्रवाह मे मिल जाताहै। रुधिर 
धूमता-रूमता शरीर के कोने-कोने मे पहुंचता हे, श्रौर जब रुधिर इन 
प्रिथ के पास्रक्रौहोकर जातादहै, तौ इनका रस श्रपने सथ लेता 
जाता हे । | 


दो एसी म्रंथियां हमारे सिरमहें। इनमे से एक बहुत ही मह्व- 

पूण है । इस को अत्रेज्गी माषा मे पिदुहयरी कहते 

पिटुइटरी है| पिदु्टरी हमारे शरीर के लिए बहुत रूरी 

- है श्मौर इस का प्रभाव भी हमारे शरीर पर थहुत 

यादा पडता है । यदि पिट्दटरी रसम कमीष्ो जाय, त्यो हम कारे 
लंबे नदीं होते। मारे शरीर की इङ्ियां छोटी रह जाती हैँ । यदि 
यह रस उचित प्रमाण से बद जाय, तो हमारे अंग दबदधे-वदे हो जाते 
है, भौर अदि बहती बद्‌ जायो शरीर देवो का देता हो जता हे। 


९. जीववृत्ति-विन्ान 


मारे गले मे पाँच श्रप्रणाल् प्र॑थियां होती है! हनम से एक 
बडी महत्वपूणं है । इस को श्रप्ेज्ञीमें थारदूसोएड 
थाईरोएड कहते है । यदि इस प्रथि के रसम कमी हो जाय, 
तो श्राद्मी रे करद्‌ का चौर एूला-फालासा 
हो जाता है शौर प्रायः बुदिद्दीन र्ता है । 
खी रीर पुरुष शरीर मे विभिन्न प्रकार की अ्रणाल्ल म्रंथियां 
होती है, जिन की बदौलत च्ियां ख्यां होती है 
खी-पुरुष म्रथियां शओमौर पुरुष पुरूष । यदि प्र णाली-रहित सखी-ग्रथियां 
किसी पुरुष के शरीरम लगा दी जायं, तो वह 
बहत ङु खी के समान हो जाय, उस के दादी मदु दं भी न निकलें । 
नौर यदि प्रणाली-रहित पुरुष-प्रंथियां किसीखीकेशरीरमे लगा दी 
जायं यो वह बहू त-कुखं पुरूष के समान हदो जाय, उस के मुख पर रोम 
दिखाई पड़ने लगे श्रौर उस की स्चिभीरेसेष्टीकामोंमेहोजायजो 
धायः पुरुषां को प्रि होते हे | 
गुदा' के उपर दो धोटी-कोटी अप्रणाल-प्रथियां लगी होती ई। 
इन का रस बल-प्रदान करता है। जव हम 
एडीनैल्ज क्रुद्ध होते है, या कोर श्रमदायक काम करते होते 
है, तो इन भ्रंथियो का श्रधिक रस रक्त मे मिलता 
रहता है श्रौर जव अष्ट रस ज्यादा व्यय शो जाता है 
तो हमे कान मालूम होने लगती है । एेसी-देली कई ओर भी प्रणाली- 
रहित प्रंथियां शरीर मे होती है, जिन सब का वणन इस छोरी पुस्तक 
मे नीं हो सकता । 
जीव की सारी इत्तियां क्षानेद्विय-उक्तेजना से शरू होती है, अौर 
किसी पेशी या किसी प्रथि के कायं मे श्रतमहोतीहैं | हमर्भखिते 
श्रपने मित्र को देखते है चौर सुख से श्रौर हाथों से उस का स्वागतं करते 
ह । हम कानों से जंगल मे शेर का गजेन सुनते है श्रौर पवो से भागने 
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लगते है । हम श्रामाशय से भख लगने का प्रत्यद्त होता है श्रौर हम 
मुख से भोजन मांगते है श्रोर तार-मथियो तथा आमाशय-म्र॑थिर्यो से 
उस के पचाने का प्रबंध करते ह । 
दृद्विय द्वारा ज्ञान प्राप्त होने श्रौर काम करने के बीचमें भी शरीर में 
बहुत कुं होता हे। पर मालूम पसा होता है कि 
ज्तान होते ही काम हो गया । प्रायः ज्ञान ओौर कार्य 
साथ-साथ ही होते प्रतीत होते । ज्ञान श्नोर काय के बीचमेजो कुछ 
होता है उस का माध्यम मज्जासंस्थान है । मञ्जासंस्थान ही ज्ञान का 
कार्यम परिणत करता है। मञ्जासंस्थान के द्वारा ही जीव-वृत्तियां 
उपस्थित होती है । मञ्जासंस्थान के दो बदे भाग है--एक मञ्जातत्‌ 
दुसरा मञजाकद्र । पहिले हम मज्जकदो का वणन करंगे । 
शरीर में कितने ही मञ्जके हं । उनमें से पच बहुत महत्वं 
है। यह शपनं कायमें क्रम से एक दुसरे से ऊचे 
मञ्जादंड है। सब से नीचा मन्जाकद्‌ मन्जादंड कहलाता 
है । यह हमारी री की हड़ी के भीतर ऊपर से नीच 
तक सूत की भोति पिरोच्रा हुश्रा है । मज्जादंड बडे काम काश्रंग हे, 
शरीर की बहुत सी वृत्तियां मस्तिष्क को कष्ट दिए बिना मज्जादुंड ही 
पूरीकर देतादहे। 
 मञ्जादंड के उपर मज्जादंडमूल होता हे । मञ्जादेडमूल सेमी 
बहुत से एसे काम लिए जाते है । पाचन, रक्तः 
मञजादंडमूल अरमण, भवासोच्छास प्रादि जीवत्रत्तियां मञ्जादंड- 
मूल के ही अ्रधीन होती है । 
मञ्ज ड से उपर सिर के पिले भाग में छोटा मस्तिष्क लगा होता है । 
छोटे मस्तिष्क का मुख्य कायं हमें समतल रखना हे । 
यदि हम गिरने लगते है तो छोट मस्तिष्क फेसी 
वृत्तियां उपस्थित कर देता है जिन से हम यथासंभव श्रपनी रका कर सके" । 
२ 


मडजा संस्थान 


द्वारा मस्तिष्क 


२६ जीवूदत्ति-विज्ञान 


छोटे मस्तिष्क श्रौर बडे मस्तिष्कं के बीच मे मभ्य-मसिष्क होता है । 

मध्य-मस्तिष्क मुख्यतः एक तरफ़ मञ्जादंडमूल 

मध्य-मसितष्क श्रौर द्ोटे मस्तिष्क श्रौर दृसरी तरफ़ छोटे मस्तिष्क 
के बीच मे मध्यमका काम करताहै। ` 


फिर बड़ा मस्िष्क होता है। यह सवसे ऊँचा श्रौर सब्रसे शष्ठ 

मज्जाकेदर है । इस की सहायता के बिनान हमे ज्ञान 

बड़ा मस्तिष्क प्राप्त हौ सकता है, न सुख-दुःख का श्रनुभव हो 

सकता है, न किसी काम करन की इच्छा हो सकती 

है । यदि ब्रडा मस्तिष्क कामन करे ता हम साच समभ नहीं सकते। 

बडे मस्तिष्क का ऊपरी भाग, मस्तिष्क-शिरोवेष्ठन, चतना का साधन है । 

यदि मस्तिष्क-शिरोवेष्टन स्षण भर के लिण भी काम करना बंद करदे, तो 

हम बेहोश ष्टो जाते है, अचेत गिर पडते है। यदि यह काम करता 
रहे तो कुद न ऊच चेतना श्रवश्य बनी रहती हं । 


एक श्रौर विचित्र बात यह टै कि मलसिष्क-शिरोवेष्टन विविधे भागों मे 
विभक्त है। कोई भाग कुद काम करता हे काहे कदु । हमारे मस्तिष्क 
शिरेबेश्न मँ दष्टि-कद्र दहै, श्रवण-केद है, त्वक्‌-केद् है, घ्राण-केद है, 
रसना-ंढ दै श्रौर इसी प्रकार कार्य-केद्‌ तथा संबंध-केदभी है । इन 
सब दां के होते हण भी, मस्तिष्क-शिरोवेष्टन के एक होने में ज्ञरा अंतर 
नहीं पड़ता । सारा मस्तिष्क णक साथ काम करता ह ज्रोर जीवव्त्तिर्यो 
मे ऊध गडबड नहीं हो पाती । 


मञ्जा-संस्थान का दूसरा भाग मन्जातंतु है । यह हमारे सारे शरीर 

मे पले हष है श्नौर इन्दो ने एक जाल-सा बना रक्खा 

मजा-तंतु है । प्रसेक सनेदरिय से मञ्जातंतु केदो को जते ह । 
प्नौर मज्जकदरो से प्रस्येक पेशी तथा प्रसेक अंथि तक 

मज्जातंतु पर्हैचते है । जो तंतु ज्ानेद्रिय भ्रवतन को मन्जाकेदों की तरफ़ 
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लवे जाते है वे ्लानत॑तु कहलाते है । श्रोर जो तंतु मनज्जार्ढदन्यवतंन को 
पेशियो श्रौर मंथिर्यो तक ले जाते है वे क्रियातंतु कष्टलाते है । 


जब केह जीववुत्ति उपस्थित होती है तो प्रथम किसी न ङ्किसी 
ज्ञनेंदिय में निज विषय सश्निकषं से उत्तेजना होती है । फिर यह प्रवर्तन 
किसी क्ञानतंतु द्वारा मम्जाककेदो मे पर्हचतादहै श्रौर उनको उत्तेजित 
करता है । फिर मज्जकेद्रो का प्रवतंन, क्रिया-तंतुर््रो द्वारा, पेशियोया 
प्रियो मे पैना है श्रौर उनको प्रह्रत्त करता है । जब पेशियां या 
भथियां अपना काम कर चुकती है तथ जीववुत्ति समा्च हो जाती है । 
यह जीववत्ति चेतना रहित होती है तो ज्ञानेंदिय प्रवतंन नीचे मञ्जाकेदो 
तक ही पर्वता है श्रौर वहींसे पेशियो या भ्रधियों के सूचना मिल 
जाती हे । मगर जब जीववुत्ति सचेत होता है तो यह जरूरी होता है कि 
मस्तिष्क-शिरोवे्टन तक प्रवर्तन पचे श्रौर इस श्रेष्ठ भ्रंग को उत्तेजित 
करे । यदि चेतना कै बगोरी रेसा केष सहज कार्य करना हो जैसे 
भोजन पचाना या तत्काल किसी च्रंगका हिलाना, तो मस्तिष्क तक 
स्ान-प्रचतंन पर्हचने की श्रावश्यकता नहीं । बहुत दफ़ा जीव को पता 
भी नहं लगता भ्रौर कार्य हो जाता है। पर यदि काम करने से 
पटले कुचं साचना-सममना हो, कुष्ठं देखना-भालना हो, तो श्रावश्यक 
है कि मसिष्क शिरोवे्ठन मे उत्तेजना हा श्रौर वहां से सुचनाणए्‌ पेशियो 
की भेजी जोय । 


भिय = >=» अगदी छि 


श्रध्याय ® 


्रत्यच जान 


हम पीछे देख श्राए है किं जीवचरत्तियो की उपस्थिति के लिप 
ज्तानेद्विय-उत्तेजना, मजासंस्थान-विङति, श्रौर कमेदिय-क्रिया, तीना 
ज्ञरूरी है । प्रत्यत ज्ञान ज्ञानेंदिय श्रीर मजासंस्थान द्वारा उत्पन्न होता 
हे । प्रव्यक्त ज्ञान होने पर कोड न करै कमेद्रिय प्रचृत्त होती हे। किंतु 
स्तानेंदिय, मजासंस्थान शौर कर्मदिय की क्रिया्नों के श्रलावा, जीवश्रत्ति 
च्रारंभ होने के लिए जीवम कुन ऊ संस्छार होने की श्रावश्यकता 
ह । विना संस्कार-प्रवृत्ति के कार जीवन्रुत्ति उपस्थित नही" हो सकती । 


संस्छार दो प्रकार के हाते है--एक पूवसिद्ध संस्कार जो कि जीव 

के वंशसे उसे मिलतेषैया किसी श्रौर तरीके से 

संस्र जन्म से टी उस में होते ई, दूसरे के संस्कार 

जो जीवन कालम जीव के श्रपने ही श्रनुभवो से 

चन जाते । यह जीवन का एक धमंहेकि हरएक वृत्ति श्रपना कद 

न ऊषु श्रसर जीव के उपर श्रवश्य छोड जाती है । यह श्रसर जोव में 

संस्कार के रूपमे रहताहै। जब हम किसी कामको दुबारा करते है 

तो निस्संदेह हम उस को ठीक उसी तरह नही" करते, जिस तरह कि 

हम ने उसे पहले-पहल किया था, यहां तक कि हमारे श्रनुभव भी कभी 

विस्कुल वसे के वैसे ही नद्टी' दोहराए जा सकते चाहे उन का विषय वह 

का बही क्यो न रषे । कारण यही है कि प्ले श्रनुभव श्रौर दूसरे अनु- 

अव के बीच में जितनी वृत्तियां होती है वे सब श्रपने श्रसर द्धोड्‌ जाती 
डं श्रौरं वह श्रसर नए श्रनुभव पर श्रवश्य पडते है । 
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जीव का ्यक्तित्व उस के प्राकृतिक शरोर श्र्जित संस्कारो ही से बनता 
हे । जैसे-जैसे जिस के संस्कार होते है वैसा ही वह व्यक्ति होता है। कहीं 
दौ व्यक्तियों के समस्त संस्कार, प्राकृतिक शओ्रौर श्रित, बिर्कुल समान 
नहीं होते । प्रायः ग्यक्ति्यो में श्रापस में बहुत कुच्ठं भेद रहता है श्रौर 
यह ग्यक्ति-मेद बड़ा महव्वपूणं हाता हे । बिना किसी न फिसी प्राकृतिक 
संस्कार के कों वस्तु उपलब्ध नहीं हा सकती । यष्टी कारण है कि कोई 
जीव किसी विशेष रकार की वस्तुश्रों क। सहज ही उपलम्ध कर लेते 
अर दूसरे जीव उन वस्तुर््रो को उपलब्ध नहीं करते । कृत्ता श्रनाज के 
दानो की कुद्धं परवाह नहीं करता । यदि वे उस कं सामनं भीपडे्होतो 
वह उन्हें नदीं देखता । परंतु यदि मांस का टुकडा कु दृरमभीषडाहा 
तो कत्ता संघ कर उस का पता लगाल्लेताहै। गाय मांस के इकडे को 
नहीं देखती पर अनाजकेदेरका दूरसे ही प्रव्यक्त करलेतीहे। इस 
मामले में कुत्ते श्रौर गाय के संस्कार बिल्कुल जदा-ज॒दा ई । 


बौद्धो का मत हे कि प्रव्यक्त श्र्थाधिगति मे तीन क्षण होते है । 
: पहला क्षण तो विंषय-सन्निकषं का होता है । पटले 
` पहल विषय का ज्ञानेद्विय से संयोग होता है । दूसरा 
क्षण सन्निहित विषयके द्वारा प्रेरणा काहे। ओर 
तीसरा क्षण प्रेरणा की बदौलत श्रथाधिगति का है । 
यह टीक हे कि विषय सन्निकषं स प्रेरणा होती है। पर बिना पूर्वं 
संस्कार के प्ररणा नहीं हा सकती । प्ररणा संस्कार-जागृति का ही दुसरा 
नाम हे । ताप्य यह है कि भिना संस्कार के प्रस्यत्त ज्ञान नहीं होता । 
साधारणं प्रत्य में दोनों प्रकार के संस्कार प्रवृत्त होते है--प्राङ्ृतिक 
भी मौर श्र्जित भी । प्रव्येक वस्तु की उपलब्धि तो इस कारण होती है 
कि उसके संब॑धमे कु न कुषं प्राकृतिक संस्कार हम मे होते है । पर 
कोर विरोष उपलगन्धि इस कारण होती हे कि उस वस्तु-संबधी बहुत 
घे संस्कार हमारे उपाजित भी किष होते हैं । 


बोद्ध-मत 
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एक ही पुस्तक को दो श्रादमी देखते है, एक पंडितं जिस ने उस 
विषय की बहुत सी किताबें पदी हैं श्रौर दूसरा गंवार जिसके लिप्‌ काला 
श्रक्षर यस बराबर । पुस्तक एक ही है, पर उपलब्ध विषय जदा-जदा ह । 
कारण यह किजो संस्कार पंडित मेहे वेर्गेवारमें नहीं। संस्कारो की 
दौलत उपलन्ध वस्तु कुदं की कद्ध हो जाती है । 
मीमां सा-शाच् के अ्ननुसार विषय सक्चिकरषं हाते ही प्रथम निर्विकरपक 
प्रत्यत ज्ञान हाता हे । तपश्चाव्‌ श्रात्मा श्रपने पूवं 
मीमासा-मत संस्कारो के कारण इस प्रत्य का दूसरे भ्रस्यरलो से 
| संवेध जोडती हे । तव यह प्रत्य सविकल्यक 
होता हे। 
सास्य, योग श्रौर न्यायप्रत भौपेसा ही है । न्यायमत के ्नुसार 
ज्ञान होनं के पश्चात्‌ प्रत्यत्त शनेः-शमः बढता है, 
न्याय-प्रत ओर निर्विकल्पक रूप से सविकल्पक रूपमेंश्रा 
जाता हे ¦ 


जेन-मतानुसार प्रत्यक्त ज्ञान की काट निर्विकल्प श्रवस्था नदीं होती । 

प्त्यस्त ज्ञान शुरू से ही सविकल्पक होता है । उत्तर 

जैन-मत नैयायिको काभी यहो मतै कि वास्तव में परत्य 

मे निर्विकल्प श्रोर सविकल्प दो क्रम नहीं होते । 

एक चण मे निर्विकल्प ॒श्रौर दृसरे कण में सविकल्प प्रत्य ज्ञान नहीं 

होता । निर्विकल्प-सविकल्प मेद जीववृतिगत नही, केवल तार्किंक है । 

तकं-शाख् के दृष्टिकोण से सविकल्प श्रौर निर्विकल्प प्रव्यक्त ज्ञान मे भेद 

दिखाहै पडता है । श्रनुभव मे कोटं मद्‌ नहीं होता । पहले निर्विकल्पकः 

प्रर फिर सविकल्पक प्रत्यस्त नदीं होता । प्रत्यत ञान हमेशा सविकल्पकः 

ही होता हे । पर युक्ति कहती है कि इंदिय सक्निकचं मात्र तो निर्धिकल्य 
ही टना चाष्टिए्‌ । 

आधुनिक जीववुत्ति-विक्ञानवेत्ता्श्रो में भी इस विषय पर मतभेद 
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है । परंतु ठीक यही मालूम होता है कि प्रौढ मनुभ्य के श्रनुभव में कभी 
वस्नुहीन प्रत्यत नहीं होता । श्र॑तरावलाकन से निर्विकल्पक प्रयच्च ज्ञान 
की सिद्धि नहीं होती । जब बच्चा पैदा हाता है तो उस का प्रथम भ्रयक्ष 
भले ही निर्विकल्पक होता हो । परंतु जब उसको दुनियाका दुबारा 
प्र्क्त होता है, तथच वह श्रवश्य सविकल्पक होता है, क्योकि उस का 
पहला प्रव्यक्त श्रपना श्रसर छोड़ जाता है, वह ्रसर संस्कार-रूप मे उस 
मे रहता है श्रौर उस बच्चे के दुसरे प्रव्यक्त प्र अवश्य प्रभाव डालता 
है । दूसरा प्रव्यक्त “दुनिया” नहीं होना, बल्कि “वदी दुनिया जो पहल्ञे 
थी"° होता हे । 


बोद्ध के श्रनुसार श्रौर बहुत से श्राधुनिक जीव्त्ति-विल्लानषेतरभ्ो 
के अ्रनुसार प्रत्यक ज्ञान में पूवं श्रनुभववां की स्मृति 
वोद्ध-मत शामिल होती है। जब हमे किसी वस्तु का प्रव्यक्त 
ज्ञान होता है तो प्रायः श्रपने पूवं श्रनुभव स्मरण 
हो श्राते है । उद्ाहरणाथं यदि हम किसी के पास एक सुंदर पुस्तक देखं 
तो हमे यादु श्राजाताहे कि हमारे पास भी पक एसी संदर पुस्तक थी 
जोकिखो गदे । पर यह न्नरूरी नदीं कि जब कभी केर प्रत्यक्त ्तानदहो 
तो पूवं अनुभव स्मरण हा दही हाता सिफ़रं यह रहै, कि नया प्रस्यक्त 
होने पर पिद्धले श्रनुभवा से षन संस्कार अवश्य जाग्रत हो जाते । 
कभी-कभी तो इन में से कोह संस्कार पुणतया जाग्रत हा जते दै रौर 
हमे कोड एवं श्रनुभव स्पष्टतया याद्‌ रा जातेर्है। मगर प्रायः यष 
संस्कार पूरी तरह पर उत्तेजित नहीं हाते, केवत श्रपना प्रभावं नष 
श्रनुभव पर उल देते हे। 
हमारे श्रनुभ्वो का रूप बहुत कुठं॑हमारे च्रपूण प्रवृत्त संस्कररो से 
अनता है । उदाहरणार्थं पुस्तक लिखाने समय उण भरमेंष्टम बहुतसे 
शब्द बोल जाते है । हर पक शब्द्‌ का ्रथं श्रनेक संस्कार-प्रदत्तिर्यो का 
परिणम-रूप होता है । उसे हम भली-भोंति समस्ते है, परंतु पुस्तक 
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लिखते समय हमे को शब्द अपन समस्त संसक्त शब्दो कौ याद्‌ नर्ही 
दिलाता, यद्यपि अथं हम श्रच्छी तरह समम लेते है । 

जब हम “याद्‌ नहीं दिलाता, यह शब्द पढते है तो हम यष्ट नहीं 
कहते, “याद्‌”, “समृति, ““पिद्धृली बातो का फिर ध्यान करना? , इय्यादि। 
फिर भी हम “याद्‌ नदीं दिलाता”, इन शब्दो का अथं श्रच्छी तरह सममः 
लेते ्है। इन शब्दों से बहुत से संस्कार जात ज्ञरूर होते है, पर इतन 
जाग्रत नहीं होते कि पिले श्रनुभर्वो कािरिग्योका स्यो हमरे सामनं 
ले श्रावं, केवल श्र्थापत्ति मे सहायता देते । फलतः प्रत्यक्त ज्ञान 
के लिए पूवं अनुभव स्मरण आवश्यक नदीं, केवल पृ वेसंस्कार-जाग्रति 
आवश्यक है । 


विज्ञानभिह्ध का मतदहैकि ङ्द्वियो का ही सविकल्प प्रव्यक्त होता 
है। पर वाचस्पति सममते थ कि ईदिय-जनित 
निर्विकल्पक प्रत्यत्त का मन सविकल्पक बनाता है । 
केवल इद्विय को सविकल्पक शधरत्यक् नहीं हा सकता ! 
नैयायिको का भी यही मतै कि इद्रिय केवल जिस तत्व का वह{बना 
होता उसके लक्षण को ग्रहण करतादहै, ओर कुटु नहीं । श्रात्मा 
विविध हदरियो के प्रव्यक्त को जाडता दहे श्रौर पूण वस्तु का प्रत्यक ज्ञान 
प्राप्त करता हे । 


प्रस्यत्त किस का 
हता 


मीमांसा का सिद्धांत भी यहीदहै कि जव दर्यो का विषयो श्रौर 
विष्यो का गुणो से संयोग होता है तब ही प्रव्यक्त ज्ञान होता है । जीववृत्ति- 
शास्र के लिप्‌ यह समभना जरूरी नहीं कि श्रात्मा क्यादहै, श्रौर जीव 
ग्रौर श्रात्मामे कदं मेददहै या नहीं । जीवचत्तिर्यो के सममन के लिषए 
जोवको ही मानना काफो है। जीववृत्ति-शख की इष्टिसं आत्मा श्रोर 
जीव एक ही है। यह शाख जोवाव्मा को वुक्तिर्यो को सममने कौ 
कोशिश करता दहै, यह जानन की चेष्टा नहीं करता कि जीव से प्रथ्‌ 
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रसमा क्या है । जीवद्रत्ति-शासख् के श्रनुसार जीव का दी सविकल्यक 
परस्यच ज्ञान होता है, "दियो का नहीं । 
श्रव रहा मन का सवाल । वाचस्पति कहते थ कि मन प्रत्यत का 
सविकल्पक बनाता है । बरार मन कं इंद्विय को भ्रत्यच्च 
है वन्तु ज्ञान नही हा सकता । मीमांसक भी मनका ज्ञानं 
द्वियो स संयोग मानते है । सांख्य भी यही मानते 
है कि मन इंदविय सन्निहित विषय का हण करता ओर व्यक्तित्व प्रदान 
करता है । तात्प्थं यह कि प्रच्यक्ल ज्ञान के लिए मनोदरृत्ति का हाना 
प्रवश्यक है, पर मन क्या दै, यष्ट बड़ी कठिन समस्याहै। मीमांसा 
के अनुसार मन एक प्रकार का परमाणु है, जाकिं शरीर में वास करता 
है । चरक, न्याय श्रौर वैशेोपिक मत भी यही है कि मन अ्नुपरिमाण है । 
इन सब मतो के अनुसार मन भौतिक पदाथं हुश्रा, एक तरह से शरीर 
का एक सदम रंग हुश्रा। निस्संदह यह इतना सुखम किडइसकी 
रचना श्रौर इस के स्थान का हमें कुदं पता नहीं चल सकता । श्राधुनिक 
शरीर-वि्या बड़ी उन्नत हे, फिर भी शारीरिक ज्ान-वेत्तार््रो ने श्रभी तक 
किसी एसे सृद्मश्र॑ग का पता नहीं लगाया जिसको मन कह सके । 
ग्रतः पूं वैक्लानिक दष्टिसे हम मनका शरीर का श्र॑ग नहीं मान सकते । 
कमंद्धिय शरीर केश्रंग है, कर्योक्रि इन कां हम दख सकते दै" रौर इन की 
बाबत बहुत कुं पता लगा सक्ते है । ज्ञनेद्ियां भी शरीरकेश्र॑ग दहे, 
क्योकि सब ज्ञानेंदिय मज्जाकेष्टा या मर्जा्त॑तुर्ो के सिरे होते है । परंतु 
मन एेसी कें वस्तु नहीं । 
जेन-मत यह हे किं हंदियो की आत्मा से पथक्‌ को स्थिति नहीं 
हाती । शओमास्माकी ज्ञान शक्ति कोदही इदिय कहते 
प्राचीन मत ह । इसी तरह मनन शक्ति को मन कहते हं । मन 
कीभी श्रामा स पथक्‌ कोद्र सत्ता नहीं । सास्य 
मतानुसार मन इंद्वियजन्य सान प्राप्त करन की ओर उस को ग्यक्तिश्व 
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भदान करने कौ शक्ति हे, रौर कुटु नदीं । शंकराचार्य श्रतःकरण को 
भीतरी प्रादुर्भावो का समूष्॒ मानते थे। वे कहते थे कि जब श्रतःकरण 
संशय रूप में प्रकट होता है तो वह मनस्‌ कहलाता है । 


शंकराचार्य के इस सिद्धांत से फि मन एक प्रकार की जीवघृत्तिरयो का 
समूह है हम सहमत दँ । पर कज्ञान-वृत्तिर्यो के एक 
समूह को मन कहने की श्रपेक्ञा, हम यह ज्यादा 
उचित ॒ समभते है कि णके प्रकार की जोवधत्तिरय 
को मानसिक कहा जाय । जब मन केर विशेष पदाथं ही नहीं, न शारी- 
रिक न आस्मानुखूप, ता इस शब्द के प्रयाग करने ही की क्या ज्ञरूरत 
है १ इस प्रयोग से संभव है कि पारक भूलमे पड़र्जौय श्रौर मनकी भो 
श्रारमा के सदश सत्ता समभन लगे* । लेखक का विचार है कि वृत्तियां 
दो प्रकार की होती है--मानसिक श्रौर वैज्ञानिक । वैज्ञानिक बृत्तिर्यो की 
अपेक्ता मानसिक वृत्तियां प्रारंभिक हाती है, नीचे दरजे की होती है । 
इन का प्रसिद्ध उदाहरण वस्तु-उपलन्धि हे । वस्तु-उपलग्धि श्रादि ब्रत्तियां 
चैतनिक है । इन वरृत्तिर्यो मे विषय-ज्ञान होता है, परंतु विषय-ज्ञान के 
-साथ यह ज्ञान नहीं हाता कि हमें ्रमुक वस्तु काज्ञानहा रहाद्ै। 
यह श्रज्ञात चेतनाणं हाती! क्योकि इन चेतनार््रोका हमें जान नहीं 
हाता । बहुधामे कुद काम करने की प्रतरत्तिहोतीहै, श्रौर हम वह 
काम कर भी डालते, पर हमें यह पतता नहीं चला कि श्रमुक प्रवृत्ति 
हुदै । रौर कभी-कभी हमें यष्ट भी पता नहीं चलता कि हम ने कुद्ुं कार्य 
किया । यदि काम करने की सचेत प्रणा हा, श्रौर हमे उस का पतान 
चले तो वह श्रत चेतना है, ओर यदि चेतनाकेबिनाही कार्थं पूणं 
ह ज्ञाय ता बह श्रचेतनिक क्रिया-वरंत्ति है। श्रचैतनिक बृत्तियां भी 
श्रपेक्या प्राथमिक होतो है, श्रज्ञत चैतनिक वृत्तियां भी । भ्रस्युत वैज्ञानिकः 
बृत्तियां सदैव क्षत होती है, श्रौर मानसिक ब्रत्तियो को श्रपेक्षा उन्नत 
होती है । पशुन मे श्रौर बरामें हन का श्रभाव होता है । पशुर््रो श्रौर 


मानसिक श्रौ. 
वैज्ञानिक बत्तियां 
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अर्चा को प्रत्यक्ष ज्ञान हत है। उनमें कायं करनेकी प्रवृत्तियां भीष 
उठती हँ । पर उन्हें यह पता नहीं रहता फि हम में श्रमुकवृत्ति उपस्थित 
है। वे दतनें परिष्कृत नष्ट होते जितने प्रोद मनुष्य हेते ै । उन में 
र्तियां हती है, पर उन्हं श्रपनी दृत्तियों का क्ञान बहुत कम हेता है । 
जीववृत्ति-विकास केदो कम है--एक मानसिक दूसरा वैज्ञानिक, एक 
्रत्यक्ञादि का कम दूसरा विचारादि का । छोटे बच्चे श्रौर पशु विकास के 
पटले पद्‌ पर हेते है । 


अध्यायं ५ 
प्रत्यत के विषय 


न्याय, वैशेषिक श्रौर मीमांसा दशनो के श्रनुसार प्रस्य केवल 
पदार्थो का ही नहीं, बल्कि गुणोकाभीहेताहै) 
गुण -प्रत्यत्ञ॒  गुण-प्त्यत्त को हम न गुणेपलन्ि कहा है । गुर्णो का 
परस्यक् ता होता है, परंतु श्रकेले गुणां का ष्टी कभ 
रत्यक्त कान नहीं हेता । उदाहरणाथ हमें केवल सदी का कभी भत्यक्ञ ज्ञान 
नहीं हता । यातो सफ़ेद वख का प्रव्यक्त ज्ञान हाता, या-सफ़़ेद्‌ षष्ट 
का, या च्रौर किसी सफ़ेद वस्तु का । केवल सफ़दी ही सफ़ेदी कदी प्राप्त 
नहीं हाती । किसी सण़द्‌ वस्तु मे ही सफ़्दी हो सकती है। किसी सफ़ेद 
वस्तु के प्रयन्ञ ज्ञान कां विश्लेषण करनेसेदही सफ़्रदी गुण की उपलब्धि 
हेती है । गुण मान्न का प्रस्यक्त ज्ञान असंभव है । गुणोपलम्धि हमेशा 
वस्तु -उपलभ्धि के पश्चात्‌ हती हे, क्योकि गुणेपलन्धि वर्तु-उपलब्धि पर 
ही निभेरदहै। न कभी यह हेता कि फिसी गुण का प्रत्यक्त ज्ञान बगोर 
किसी वस्तु के ज्ञनके हा जय रौर न यह संभव दै #ि पहले गुणाप- 
लभ्धिहा जाय श्रौर फिर जिस वस्तु के गुणेांकान्ञान इुश्रादै उसकी 
उपलब्धि हा । गुखापलब्धि चेतना-विश्लेषण का परिणाम है वस्तु -उप- 
लभ्धि का विश्लेषण करने से गुणोपलम्धि हाती हे । 
बोद्ध न ठीक कहा है कि प्रल्यत्तमे अ्र्थाधिगति ही प्रधानहै। 
पदार्थो श्रौर गुणो के अतिरिक्त, पदा्थो' के परस्पर 
संबंध-प्रत्यत्ञ  संब्रधोका भो प्रयक्त ज्ञान हाता है! उदाहरणाथं 
जब हमें पृथिवी च्रौर मनुष्य का भ्य हाताहे, 
ते यह भी प्रत्यच्च ज्ञान होता है कि मनुष्य पृथिवी के उपरद्ै। जब हम 
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दा भवुष्यो को थिवी पर देखते दै ते हमे यष भी प्रलयक्तहाता 
हे $ मनुष्य-मनुष्य मेँ सादृश्य है श्रौर परथिवी मनुष्य के असद्श है । 
यदि हम एक छटा मनुष्य श्रौर एक बड़ा मनुष्य दंखते्है ता हमें 
यष्ट भी प्रस्यक्त हाता है कि यह मनुष्य उससे दछ्ाटा दै, वह इससे 
वका है। 
हसी तरह हमें त्रिकाल-संब॑ध का मी प्रव्यक्त ज्ञान हेता ह । यदि 
चक घटना पहले हो श्रौर दूसरी उस के पोछे, ते हमे केवल दो घटना 
काही प्रत्त ज्ान नहीं हाता, बल्कि इस बात का भी प्रलयक्त ज्ञान होता 
है छि श्रमुकं धटना पहक्ते इदे श्रौर श्रमुक पीछे! काल-क्रम भी प्रव्यक्त 
विषय हे । इस के श्रतिरिक्तं यदि कोर घटना देर तक होती रहे श्रौर के 
जल्दी समाप्त हा जाय, ते हमं इन दोनों का सामायिक भेद भी प्रव्यक्त 
होता है । भ्रत्यश्च केवल सषणिक धटना््रो काटी नहीं हाता, बल्कि चिर 
प्रव्ती धटनार्श्रोकाभी हाता है। चिर-प्रवर्ती घटना-सं्ष॑धी जीववरृत्तियां 
भी चिर-परवर्ती हाती है, थेदे-बहुत समय तक चलती रहती है । जब हमं 
कहै प्रत्यत्त ज्ञान हाता हे ता उस के स्थिति-काल से हमें उपलम्ध धिषय 
के स्थिति-काल का पता चल जाता है । 
कुच दाशनिर्को का मत हे कि पदाथा श्रौर सं्बधों के श्रतिरिक्त, वस्तु 
जाति का भी भ्रस्यक्त ज्ञान होता है। मीमांसकं का 
जाति-प्रत्यक्त यह सिद्धांत है कि पदाथ, गुण, जाति- इन सब का 
प्रयक कषान हातादहे। पर साथ दही वे यह भी कहते 
है किश्रनुभव केवल व्यक्ति-रूप वस्त्रो का हाता है। यदि प्रत्त ज्ञान 
का विषय ब्यक्तिरूप वस्तुहै, ता जाति का प्रत्यत कैसे हा सकता है? 
जातिमें बहुत से व्यक्ति शामिल हाते हैँ । एक-एक भ्यक्ति का परथक्‌-पृथक्‌ 
अत्यस्त हा सकता है, या किसी व्यक्ति-समूह का प्रलच्च हो सकता हे । 
किसी जाति के सब व्यक्ति एक समय में एकत्रित नीं हाते षिडउनका 
समाहटक प्रकत ह जाय, ते फिर उन सब का प्रत्त केसे ह सकता है ? 
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बोद्ध का मतहेकि हमे जाति का प्रल्क्च ज्ञान जरूर हाता है, 
परंतु वह जाति ग्यक्ति केही श्र॑तगत हती है, उस 
बोद्ध-मत से षूथक्‌ नहीं । जव हम घट का प्रयतत ज्ञान होता 
हैत घटत्व काभी प्रल्यत्त ज्ञान होता है। घटस्व 
घटमंही मौजूद हे, उससे जदा कुं नहीं । वास्तव जिसके हम 
धरस्व कहते है श्रौर जिस का प्रलयक्त ज्ञान हमे हाता ह वह घट जाति नहीं 
केवल कु गुर्णो का समूह हे जा कि सब धर्टो मे पाया जाता है। उसका 
जाति कहना ही भूल हे । जति भ्यक्तिसे बडीदहोतीदहै। पर जिसका 
हम घटस्व कहते ही देँ वह घट-प्रन्ष से कम हेतारै। जा घट हमारे 
सामने हे वह सब धटो के समान गोल है, श्रौर मिषहठीका बना है । इस के 
श्रलावा उस का एक निज आकारहैजा ओ्रौर किसी धट का नहीं । घरत्व 
मे गोलहनाश्रौर भिद का बना होना शामिल दहै, परंतु इस घटका 
विशेष श्राकरार शामिल नहीं । जबर समस्त घट का प्रल््त क्तान हेता है, 
तो उस की गुलाई श्रौर मिद्टीके बने होन का भी प्रयक्ञ ज्ञान हो सकता 
है । परंतु यह सब इस घट का ही क्षान है, रौर घटो का नहीं । फलतः 
प्रत्क्त ज्ञान केवल य्यक्ति-रूप वस्तुश्रो का ही होता है, वस्तु-जाति का 
नही । 
इस प्रसंग में एक श्रौर कहने योग्य बात है । वह यह कि जो वस्तु 
इंद्विय सन्निहित होती है उस का पृूण-सर्पसे प्रयत 
अवयवी-प्रस्यत्त ज्ञान होता हे । यह नहीं होता कि प्रलेक श्रवयव का 
प्थक्‌-पूथक्‌ ज्ञान हा श्रौर फिर वे सब ज्ञान मिल 
कर वस्तु का सम्यक्‌ ज्ञान बन जोय । बरक, किसी चअ्वयवी का प्रत्यक्ष 
पतान होने के लिए यह ज्ञरूरो नहीं कि प्रस्येक श्रवयव का पृथक्‌-पृथक्‌ 
भरयत्त ज्ञान हो दी । यहभी दहो सकता दहै, श्रौर प्रायः होता दै, कि ङु 
श्रवयवों का प्रयक्त ज्ञान हो, श्रोर भेष श्रवयर्वों का प्रत्यद्ठ ञान नहीं होते 
हए भी, समस्त श्रवयवी का प्रल्यक्त ज्ञान हो जाय । जब हम बरक 
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देखते हैँ ता हमे एक सकरद ठंडो वस्तु का ज्ञान हाता है, यद्यपि हम उसको 
छ नहीं रहे होते 1 बिना बफ़़ं के स्पशं क्रिए ही हम उस की शीतलता का 
छानष्टो जातादहै। इसी तरह हमें श्रपने मित्र का शब्द्‌ सुनते ही समस्त 
भित्र का प्रल्क्तं ज्ञान हो जाना है । यही नहीं, बल्कि एक ही श्रवयव यवि 
क अवथरविययो मे पाया जाय ता हर एक अ्रवयवीमेउसखका रूप निराला 
दीख पड़ता है । ब्र की शीतलता कुष श्रौर है, ठंड जल की कुद श्रौर 
शीतल शय्या कौ कु श्रौर। परिणाम यह कि जब प्र्यन्न द्वारा कोड 
वस्तु -उपलन्धि हा तो यह ज्ञखूरी नहीं कि उपलब्ध वस्तु का प्रयेकं 
अवयव इद्विय-सन्निषहित हा । एक स्राध गुणोपलभ्धि से पूणं वस्तुको 
उपलम्धि हो जती है । कद्ध गुखो के उपलठ्ध हाते छ समस्त वस्तु उप- 
लभ्ध हा जाती है, बल्कि पहले वस्तु-उपलकत्ि हाती है भः फिर वस्तु- 
उपलब्धि के विश्लेषण से गुण उपल्ध होते है । हमें बफ़ं दिखाई पड़ने 
से पहले केवल सफ़दी नहीं दिखलाह पडती, बल्कि चयते ही एक सफ 
वस्तु दिखलाद्ं पड़ती है । | 
यदि प्रयतत ज्ञान के प्र्यक श्रवयव का इद्धिय सन्निहित हाना ज्ञरूरी 
नही, तो एक तरह से वस्तु श्रभावका भी प्रयच्च 
छ भाव-प्ररयत्त ज्ञान हा सकता है । यष तभी हा सकता है क जब 
किसी वस्तु का श्रभाव हमारे सामने जो विषय हे 
उस मे शामिल हो । कल्पना कीजिए कि हम एक मनुष्य को एक स्थान पर 
खडा देख कर चले जाने है रौर किर तुरंत वापिस श्राकर उस को वहां 
नहीं पाते । हमारे इस दृसरे प्रयक्त मे मनुष्याभाव शमिल है मौर यद्यपि 
मनुप्य उस स्थान पर नहीं दहे तो भी यष कहना श्रश्युद्ध नहीं कि मनुष्य 
के अभाव का हमे प्रत्त ज्ञान होरष्टा है! पहला पल्त्त “स्थान पर 
मनुष्य” का था । दूसरा ग्रयक्त ““मनुष्य-रहित स्थान" काटहै। जेसे 
मनुष्य की स्थिति पष्ठले प्रयक्त का श्रवयव है, उसी प्रकार मनुष्यका 
श्रभाव दूसरे का श्रषयव है । ओर यदि इमे मनुष्य की स्थिति का प्रयत 
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क्षानष्टोसकतादहे तो मनुष्य के रभाव काभमोदहो सकता दहै । परत 
इस का तात्पर्यं यह नदीं कि दुनिया भर को सब वस्त्रो, के भाव का 
अलस सान हमे प्रति्तण होता रहता रहै । केवल -शंसी वस्तु के 
रभाव का प्रयतत शोताहै जिसका अभाव दद्विय-सशिषहित विषय के 


-श्र॑तगंत हो । 


अध्याय 8 


गुण-कल्पना अर पत्यन्लानुकरण 


पिदधे दो श्रभ्यार्यो मं हम ने प्रयक्त सान का विवरण स्ियादै। इस 
प्रध्याय मे हम परोच्च क्न की बाबत ज्िखंगे। 
प्रत्यत्तानुकरण परोक्त षान भी दो प्रकारका होता हे। इस श्रभ्याय 
| म इम मानसिक परो ज्ञान का उल्लेख करेगे, 
चैच्तानिक का नदीं । यदि इम ने कोई वस्त॒ उपलन्ध की ष्टो त्रौर फिर उस 
वस्तु के अभाव में इमे दुबारा उस वस्तु काक्तान हो, तो संभवहै कि 
पूवं प्रयन्त छान के श्रनुरूप चेतनावृत्ति हम मेफिर दहो उटे। पर यष्भी 
संभव है कि पूवं भरयक्त की ठेसी कोई चेतनादत्ति उपस्थित न हो, श्रौर 
फिर भो हमे शसन्चिदित वस्तु स्मरण हो जाय, श्रौर हम उस वस्तु कौ 
जायत बात चीत कर सके । 
अयक्ष जैसी चेतनाड्त्ति के पुनरुत्पादन को हम अल्यच्वाुकरण कटेगे । 
यदि प्रयच्च को पेसो किसी चेतना का पुनर्ज्जीवन नदहोश्रौर फिरिमभी 
स्ञान का विषय पूर्वोपरलन्य वस्तुह्ी हो, तो उस सान को प्रयय ज्ञान 
करगे । उदाहरणाथं, हम नै एक मनुष्य को देखा । वह मनुष्य हमारे 
सामने से चला गया । अख हम उस मनुय्य का फिर ज्ञिक्र करते है । यदि 
इस समय उस मनुष्य का चित्र, या उस का शब्वानुकार, या स्पर्शानुकार 
हमारे सामने है तो हमारी जीव्ति भ्रल्यत्तानुकरण होगी । परंतु संभव 
है कि जो मनुष्य चला गया उस का जिक्र करते सगय हमारे सामने उस 
की प्रतिमा श्रादि कुद्यंन डा श्रौर फिर भी टम उस मनुष्य की बात कर 
सकं । पेसे समय जो उस मनुष्य का ्ान हमें होगा उसे प्रयय जान 
करगे, प्रलयक्तानुकरण नदीं । 
२ 


४२ । जीवव्रत्ति-विज्ञान 


गुण-कल्यना के संबंध मे सब से पहले यह समना ज्ञरूरी है कि 
जिस गुण की उपलभ्धि हा चुकी है उस की कल्पना हो सकती है । रेस 
गुण की कभी कल्पना नही हा सकती जो कभी पूवं मं उपलब्ध न हो चुका 
हो । यदि किसी ने कोद लाल वस्तु कभी न देखी हो, ता वह लालरगकी 
कल्पना नहीं कर सकता । यदि किसी नं काद शब्द्‌ कभी नहीं सुना हा, 
तो वह उस शब्द्‌ की कल्पना नहीं कर सक्तः । प्रव्यत्त श्रजुकारो का यह 
हाल नहीं । जिस वस्तु की कभी पलं उपलब्धि नदीं हृद हा उस काभी 
प्रत्य्तानुकरण हा सकता दै, श्रगर उस वस्तु के गुणो को एथक्‌-पुथक्‌ 
भिश्चित स्प मे पहले उपलन्धि हा चुकी हो । 


किसी नं सोने का बना हुश्रा जीवित मग कभी नहीं देखा, फिर भी 
जिस मनुष्य नं सोना रौर जीवित सग देखे है, 
परत्यत्तानुकारों वह सोने के जीवित खग कौ कल्पना कर सकता है । 
का वगीकरण यह कल्पना कुच्-कृ एसी ही होगी जैसा कि यदि 
सोने का जोषित ग होता, तो उस का ्रत्यत्त 
लान होता । इस वास्ते हसे प्रव्यत्तायुकरण कहना गलती नहीं । किंतु 
भरत्यस्षायुकारो कौ एक श्रजोब बात है कि उन में कल्वित गुण हमेशा 
वही नहीं होते जो #फि श्रनुरूप वस्तु-उपलभ्ि में हाते ह । वस्तु-कल्यना 
का स्वरूप जीव की श्रपनी रचना पर निभैर हाता है । कोद-कोरै मनुष्य 
प्रायः चाद्धप गुण कल्यना करते हैँ, कोदै-कोर श्रावण, श्रौर कोटं त्वाक्‌ । 
संभव हे कि किसी-किसी समय रसना, घाण श्रादि अओ्नौर-श्रौर इद्विय-संबधी 
गुण-कल्पनार्एु उपस्थित हो जार्यं । पर बहुधा लोग तीन ही प्रकार की 
गुण-कल्यनार्प करते दै, हाल्लौरि प्रत्यक्त बहुत प्रकार के होते हैँ । जितनी 
स्षनेदवियां ह उतने ही प्रकार का म्रव्यक्च सानभी हो सकता है । को 
वस्तु कभी पेशिर्यो द्वारा उपलब्ध होती है, को फफ द्वारा, को 
नासिका द्वारा, श्रौर कोड जीभ डरा । 


गुण-कल्पना ओर प्रव्यक्ञानुकरण ४३ 


श्रौर गुर्यो की श्रपेक्षा, सब मनुष्यो मे रूप-कल्पना ज्यादा होती हे । 
जब हम कुं सोचते है तो प्रायः किसी न किसी 
काल्पनिक व्यक्तिमेद्‌ वस्तु का चित्र हमारे सामने रहता है । जब हमे 
किसी चीज्ञ की याद्‌ श्राती है तो हमारे सामने उस 
चीज़ की प्रकषिमा श्रा जातीदहे। इस साधारण नियम को छोड कर, गुण- 
कल्यना-वृत्ति मे व्यक्तिभेद्‌ है । किसी-किसी मनुष्य के प्रव्यक्लानुकार लग- 
भग सदैव चाद्धष होते है । ये लोग जिन वस्तुनो का ज्ञान उनके सुनकर 
या छुकर प्राप्त हुश्रा है, उन वस्तुश्रो का भी प्रव्य्ताजुकरण प्रतिमा दवारा 
करते दै । श्रौर कोदै-कोडं मनुष्य शाब्दिक या तवाक्‌ कल्यनाणएं कभी कर 
ही नहीं सकते । इन के विरुद, कोदै-काडै मनुष्य एेसे होते दहै जिन के 
परव्यक्तानुकार प्रायः श्रावण होते है । यदिव किसी चीज्ञ कोदेखमभी लेते 
हेता भो उस का प्रत्यत्तानुकरण शब्द-कल्पना द्वारा करते है। जबवे 
किसी मनुप्य को या किसी चीज्ञ को याद्‌ करते दै तो उन का उस मनुष्य 
काया उस चीज्ञ का शब्द याद्‌ श्राता है। परंतु कोई-कोद मनुष्य रसे 
ते दै जिन के बहुत से प्रत्यानुकरण त्वक्‌ कल्पना द्वारा होते हँ । जब 
वे किसी पूर्वोपलभ्ध वस्तु का विचार करते है, तो उन्हें प्रायः वह वस्तु 
नर्मदे या सख्त, पाली दहै या ठोस, इन बातो का ध्यान श्राताह। 
इस तरह मनुष्य तीन प्रकार के है--चाष, श्रावण श्रौर स्वाक्‌ । 
तात्पर्य यह नहीं कि चाज्ञष मनुष्य केवल चाुष ज्ञान ही प्राप्त करते 
है, श्रावण मनुष्य केवल श्रावण, श्रौर त्वाद्‌ मनुष्य केवल त्वाक्‌ । बल्कि 
सिद्धांत यह है कि जो मनुभ्य प्रायः दष्टि-कल्यना करते ह वे चाद्धप होते 
हि, जो प्रायः शब्द्‌-कल्पना करते हैँ वे श्रावण, नोर जो प्रायः स्पशंकल्पना 
करते है वे स्वाक्‌ । वास्तव मे सभो मनुष्य थोडी बहुत तीनों प्रकार की 
गुणकल्पना करते है, श्रौर शब्द-स्पशं की श्रपेच्ठा, दष्टि-कल्यना ज्यादा 
करते है । 


अध्याय ७ 


अवधान 


जीवघर्ति-शाख् की दृष्टि से चेतना-ठृत्तियो का एक बड़ा महस्वपूणं 
नियम यह है कि जीवन मे एक टी समय बहुत सी 
स्पष्ट श्र अ~ चेतनाव त्तियां उपस्थित रहतो ई मौर उनमेंसे 
स्पष्ट विषयी किसी-किसी के विषय स्फुर, स्पष्ट होते है, किसो किसी 
चेतना -वृत्तियां के श्रस्फुट, श्रस्पष्ट । किताब लिखते समय विषय- 
संबंधी विचार स्पष्टतया हमारे सामने रहते है । परव 
केवल उन विचारो से संबंध रखने वाली वरृत्तियां ही इस समय उपस्थित 
नहीं होती, श्रौर भी बहुत सी दत्तियां उपस्थित रहती है । उदाहरणार्थ, 
ह्मे यह भी ज्षान रहता दहै कि हमारे सामने पुस्तके पडी है, हमारे पीडे 
-द्रवाज्ञा है, हमारे पास लेखक बैठे हैँ । 
गढ़ विषय पर विचार करते हण, यश्चपि ये सब चेतनाणएं उपस्थित 
रहती है, ये स्फुट नहीं हेती । थङे समय बाद यदि कोद पू कि उस 
क्क्‌ श्रमुक वस्तु किंस स्थान पर पदी थी, तो हम वता नहीं सकते) न 
यह वता सकते है छि दरवाज्ञे का खटका लगाथा या नहीं, न यह कि 
लेखक महाशय का कोट काला था या नीला । पुस्तकों का, द्रवाज्ञे का, 
लेखक का, हमे ज्ञान श्चवश्य था, पर इतना स्पष्ट नथाकरिउन कौ 
खात प्रश्नों का उत्तर कुष्ठं समय अतन पर भी दे सकं । 
एक ही समय मेँ कितनी हौ चेतना-द्रत्तिर्यो के उपस्थित 
1 होने को जीवनवृत्ति-शाश्चवेत्ताश्रो ने कदे अकार से 
प्रांतवतीं चेत समाने को कोशिश कीटे । कोदै-कोदं एक समय 
नाच्राका लाभ की चेतनार्श्रो को एक सश्र के समान बताते 
श्नोर कते है कि चेतना-चन्र के दो भाग होते है। एक कत्रीय 
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भाग, दूसरा प्रांतीय । एक ही समय में जो चेतनाएं उपस्थित रहती है 
उन्म से कोरै-कोद कदवर्तीं ्टाती है, कोड कोह श्रांतवतीं । केव्‌ वर्ती चेत- 
नाएं स्पष्ट-विषयी होती है, भ्ांतवर्ती अस्पष्ट-विषयी । केद्रवती चेतना््रो 
की स्मरति रष्टती है, भांतवर्ती चेतनारश्रो को हम प्रायः भूल जाते ह । 

परंतु प्रांतवर्तीं चेतनां निरथक नहीं होतीं । उनसेहमकेो बहुत 
बातों का पता चलता रहता है । यदिवेनदहंता हम, स्वमकी मति, 
जा ऊह हमारे सामने श्राजाय उसे यथाथ समलं । यदि इस समय 
प्रांतवर्ती चेतनाएं उपस्थित न हां ओर हमें मध्याह्न का ध्यान श्रा जाय, 
तो हम यह समभने लगे कि श्व मध्याह्है । श्रौर फिर यदि हमें 
कालिज का ध्यान श्रा जाय, तो हम समने लगं कि हम कालिजमें 
है, इलयादि । रात्रि-संब॑धी प्रातवर्तो चेतनाश्र के इस समय उपस्थित 
रहने से, यदि मध्या काल्ञिकदहो, तो हम तुरंत सममः लेते ईह कि 
यह ॒रान्नि-समय है, मध्याह्न नदीं, ओर धर-संर्बधी भरांतवर्तीं चेत- 
नारो की बदौलत, यदि कालिज का ्निक्रदहो, तो हम जानलेतेषै कि. 
हम घर में दै, कालिज मे नदीं । जीव की उस साधारण श्रवस्थाको जिस 
मे केदवर्ती ज्रीर भांतवर्ती दोर्नो प्रकार की चेतनाएं एक साथ उपस्थित 
रहती है सावधान श्रवस्था कहते है । 

्रवधान का फायदा यह ह किएक तरह से परिस्थिति का निरंतर 

ज्ञान रहते इए भी, हमें उन विषर्या का स्पष्ट श्रौर प्रबल स्षान हा जाता 
है जिन पर हम विचार करना चाहते है । जिस काम मे म लगे होते दै 
उस का हमें स्यष्ट कज्तानष्ोताहे, पर अन्य श्ननेक बातो का भी उसी 
समय ्रस्पष्ट ज्ञान रहता हे । जब कोद श्राप से कहता है “सावधानः, 
ता उस का मतलब यह्‌ होता है कि इस समय जो विषय स्पष्ट रहनं 
चाहिपुं उन्हीं को स्पष्ट रक्खो, वूसरो को नही, जा चेतनाएं कंदरवर्ती 
होनी चाहिपं उन्हें केद्रवतो रक्खो, श्रोर जिन चेतना्श्रोका इस समथः 
प्रतवर्ती रहना उचित है उन्हे चेतना-केदमे न श्रानेदो। 


४६ जीबवृत्ति-विज्ञान 


यदि जब हम पाङ पर भिना रास्ते चदते हो कोद हम से कटे, 
"'सावधान रहना ` ता इस का श्रथ यह होगा कि कंद्रवर्ती चेतना्श्रो का 
विषय हमारा पहाड़ प्र चनृना ही रहे, ओनौर ऊद नही-जीववृत्तिशाख- 
संबंधो विचार नहीं । परंतु यदि इस पुस्तक लिखाते समय कोद टम से 
कहे “सावधानः तो हम यह समभेग कि जीवधृत्तिशाख्-विचार ही 
च्वेतना-केढ्‌ में रहने चाहिए, श्रौर कों नहीं । सावधानता का श्रथं यही 
है किं बहुत से विषय एक साथ चेतना-त्तेत्र में रहते हए भो, वही 
विषय स्पष्ट श्रौर प्रबल होने चाहिए जो उस समय उपयोगो हो । 
चाषे कोड विषय स्पष्ट रहे रौर चाहे कै अस्पष्ट, परंतु यदि एक 
समयमे ष्कसे ज्यादा स्पष्ट ओर श्स्पष्ट विषय 
निरवधान तेत्र में उपस्थित हो, तो जीव की उस समय की 
अवस्था का नाम्‌ श्रवधान होगा । विपरीत इस के, यदि 
'एक समय में एक ही चेतना उपस्थित हा श्रीर स्पष्ट श्रौर अस्पष्ट चेतनापं 
एक साथ चेतनाक्तेत्रमेनर्हो, तो जीव की इस श्रवस्था को निरवधान 
कगे । निरवधान शअ्रवस्था मं समस्त चेतना-्तत्र समान-खूप रहता हे । 
न कोड इस का कद्र होता है, न प्रंत--न कोह चेतना केदरवर्ती होती है, 
न कोड प्रांतवर्ती । स्वप्न देखते समय हमारी यही दशा होती है । भ्रौर 
यही कारण है कि सवप्नम जो कोड भो प्रव्यक्तानुकार उपस्थित होते दैवे 
ग्रस्त ही सममे जाते है । स्वप्न श्रवस्था मं प्रयतत रौर कल्पना में मेद 
समने का कोड साधन नहीं रहता । जिस समय कोड चेतनावुति उपस्थित 
होती है उस समय श्रर प्रांतवर्ती चेतनापं यह बताने के लिए नदीं होतीं 
कि श्रञमुक बात ठीक हे, श्रमुक गृलत । निरवधान श्रवस्था में चेतनां एक- 
एक करके श्रातो हे, रीर जो चेतना उपस्थित होती हे वही भ्रत्यत्त मूल 
समम्ते जाती है । जिन वस्तुश्रों का वास्तव में ्रभावदहोताहै वे भी सव 
यथाथं मान ली जाती है । उन की उपस्थिति मे शंका नहीं ्ोती, क्योकि 
इम श्रपेनी परिस्थिति को भूले रते है । कड चेतनावृत्तियो का एक साथ 
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उपस्थित रहना एक श्रौर तरह से भौ बडा उपयोगी है । चेतना्त्तियो के 
समूह एक के पीर एक श्राते र्ते है । परंतु यह कभो नही होता कि 
इमारी, स्पष्ट रौर श्चस्पष्ट, सब ` चेतनां एक दम बदल जोय । किसी क्षण 
भी एसा नहीं होता कि पिद्ठुले क्ण की समस्त चतनावृत्तिर्यो का रभाव 
हो जाय, ्नौर बिल्कुल नदह चेतनां उत्पक्च हो जय । यदि कदाचित्‌ 
एेसा ष्टो जाय तो हमें यष ज्ञान ही न रहे कि हम वही मनुष्य है जो पहले 
ये, हमारा पेक्य ही न रहे । यदि एक समय में एक दही चेतनावुत्ति 
उपस्थित रहती तो उस के बदल जाने से हमारी यह दशा हो जाती । 
क्योकि प्रतिक्तण नवीन चेतनाग्रत्ति -सभूह प्रकर नहीं होते, रहते इस 
कारण चेतना अनुकम्‌ को चेतना प्रवाह कहते है । एक 
चेतन-प्रवाह त्तण की चतनावुत्तियां दूसरे क्षण की चेतनाघरत्तिर्यो 
से कदाचित्‌ पूणंतया पृथक्‌ नहीं होती । दो पाश्वेवर्ती 
चरणो की चेतनाचरतिरयो मे कोद न कोह सामान्यवति अवश्य रहती हे । 
चेतना-प्रवाह भो नद्ठी-प्रवाह के समान होता है । नदी का पानी प्रति सण 
बदलता रहता है । पुराना पानी श्रागे चला जाता है । नया पानी श्रा कर 
उस की जगह ले लेता है । फिर वह पानी भी चला जाता है श्रौर श्रौर पानो 
उस स्थानमेश्राजाताहै। फिर भी नदी वह की वही रहती हे । नदी प्रति 
ण नहीं बदलती । ठीक दसो तरह पर जीववृत्तियां भी बदलती रहती है । 
प्रति कषण की जीववुत्तियां नई होती दै । फिर भी जीव वह का वही रहता 
है । वृत्तियां बदलती रहती है, पर जीव नहीं बदलता । कारण यही रि 
नड शरोर पुरानी जीववृत्तिर्यो म कु न कुष्ठं सामान्य श्र॑श अवश्य रहता है । 
इस नियम को कि सावधान श्रचस्था में एक से यादा जीववृत्तियां 
एकं साथ उपस्थित रहती है, शाख्वेत्ताश्रा ने दुसरे 
चेतना-तरंगे च्गसे यो समाया है कि चेतना-प्रवाह कभी सम- 
तल नहीं रहता । उस मं लहर उठती रहती है । 
को$-कों चेतना विषय मानो चेतना-प्रवाह की लहरो के शिखर पर रहते 
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ह शरोर कोद्र-कोईं उन के नोवे के हिस्से में । शिखरवतं विषय स्पष्ट, स्फुट 
होते है । तलवर्ती श्रस्पश्, श्रस्फुट । जैसे कि जल-तरंगों क शिखर श्रौरः 
तल षकं साथ उपस्थित रहते ह, उसी तरह ॒स्वष्ट श्रौ श्रस्पष्ट चेतना 
विधय दोनो एक ही समय हमारे सामने रहते है । 

किसी विषग्र को चेतना कंदरमे लामेका नाम ही श्रवधाम है। 
्मवधान-करिया कभी रेच्छिक होती हे, कभी अनेच्छिक 
कोई-कोदै विपय स्वयमेव चेतना-कंद्‌ मे प्रवेश कर 
लेते है । परंतु किंसी-किंसी विषय का ध्यान करने के 
लिण हमें प्रयत्न दःःना पडताहै। जो श्रवधान भिना प्रयास उत्पन्न हो 
जाता है उसे अरमैच्छिकं अवधान कहते है । कुद काम करते-करते स्वयमेव 
तज्ञ रोशनी की तरफ़ या ऊचे शब्द की तरफ़ ध्यान चला जाना श्रनच्छकि 
अवधान है । प्रखर प्रकाश, तुमुल शब्द, ग्रौर चलती इई वस्तु को आर 
बिना प्रयासद्यी हमारा ध्यान जाता है। दाशनिक विचारं को सामने 
रखने के लिण्‌ हमे कोशिश करनी पडती है । सप्रयास श्रवधान रेच्छकि 
श्रवधान कषलाता ह, श्रप्रयास त्रवधान अनच्क । 

जीवगति का एक नियम यह है कि प्रस्पक जीववृत्तिके दो कारण 
होते है--एक विषय-संयोग शरोर दुसरा जीव-संस्छार । अस्येक जोचदूत्ति 
किसी न किसी इदिय उत्तजना से शुरू होती है। यह संभव कि 
पहले इद्विय-ज्ञान श्रौर फिर उस के कारण कोई श्नौर वृत्ति उपस्थित हा, 
इस वृत्ति के कारण कई तीसरी वृत्ति पेदा हो, श्रौर इसी तरह इत्ति- 
भवाह चलता रहे । परंतु शुरू में इदिय उन्तेजना का होना जरूरी है । 
पर इंद्रिय-विषय सन्निित होते हर्‌ भी जव तक कोद संस्कार प्रवृत्तन 
हो कोद जीवश्ृन्ति उत्वन्न नष्टीं दौ सकती । केवल विषय-संयाग जीवचत्ति 
काफारण्‌ नहीं डो सकता । श्रतएव हम देखते है किदो मनुष्यो को 
एक ही विषय सन्निष्टित होने पर भी उन की जीवदृत्तियां सवथा समानं 
नहीं होतीं । एक मनुष्य को जीवद्त्तियां दूसरे मनुष्य की जीवषृत्तियो से 
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भिन्न ष्टी रहत है । इस मेद्‌ का कारण ग्रही है कि एक मनुष्य के संस्कार 
दुसरे के संस्कारो से भिन्न होते ह । 

अरवधान-क्रिया भी एक प्रकार की जोवघृत्ति ह। नियमानुसार, 
स केढा कारण हान चाहिपए-णएक विषय-संयोग 
ग्रोर दूसरा संस्कार-मवुत्ति । ग्रौर हाता भी यही है + 
जब कभी श्रवधान-ङरिया हती हे, आरंभ मं विषय. 
संभाग अवश्य होतादै। श्रौर जब कभी काद विषय चेतना-केदमे 
श्राता है कोद न कोद संसार श्रवश्य उश्तजित होता है। अरवधान-परेरक. 
संस्कारो को रुचि भी कहते ह । जब तक. हमें किसी विषयमे स्चेनदहो 
हम उस की श्रोर ध्यान नहीं दते। शओ्नौर यदि किसी विषयमे हमारी 
स्चेष्ा ता वह, चाहे कितना हौ प्रच्छन्न क्योन हा, हमारे चेतना-केद 
मंश्रा द्यी जाता है! 

किसी-किसी बरतु मं हमारी जन्मसेदही र्चिहोतीहै, क्यं्षिवे 
वस्तुषु हमारे जीवन के लिए महत्वपृणं हाती द । उदाहरणार्थं, द्वारे बच्चे 
के लिए माता के स्तन जन्म से ही रुचिकर हेते है । जिन-जिन वस्त्रो 
से ्रधिक हानि या लाम पू्हुचन कौ संभावना हाती है, उन वस्तुश्रों के 
संबधमे प्रकरति न पहले हौीसे हमारे श्रंदर संस्कार बेढादिण्‌ है। 
शरू ही स बच्चोमें भय होतादहे, क्रोध हाता हे, शरौत्सुक्य होता है । 
इन संस्कारोका हाल हम मागे चल कर लिखेग । प्रबल प्राङतिक 
संस्कारो के कारण श्रनेच्छिकं श्रवधान उत्पन्न हाता है । प्रबल संस्कार 
प्रवृत्त हाते ही, बिना प्रयत्न किए, रुचिकर विषय की श्रोर ध्यान चला 
जाता है, चाहे अपने काम में हम कितने ही मन्न क्यो न हों । यदि हमारे 
निकट कोड बेदूक चलाण, ता हमारा भ्यान श्रवश्य बंदूक की श्रावाज्ञ की 
तरफ़ चला जातादहै, श्रौरजो काम हम कर रहे होते है वह हण भर के. 
लियं चेतनाप्रांत में जा पडता है । 

अर्जित संस्कारो का परिणाम भी कु्-कड एेसा ही होता है जैसा 
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-ग्राङ्रतिक संस्कारो का, विरोषतः यदि वे प्रबलदहो गए हो । यदि हम 
किसी दूसरे कामम लगे तो भो कोई मनोब्रत्ति-शाख्र की बात करे 
तो हमारा भ्यान श्रपने कामसे हट कर उस बात की ओ्मोर चला जाता 
है । जीवब्न्नि-क्ञान-सं बंधी संस्कार प्राकृतिक नहीं होते, पर॒ वचूकि हम ने 
बार-बार जीववत्ति-शाख का ध्यान इस जौवन मे क्रिया है, हमारे श्र॑द्र 
जीवदृत्ति-शाख-सं बंधी प्रबल संस्कार पेदा ष्टौ गएटै। यष्टी कारण दहे 
कि बिना प्रयास हमारा ध्यान जीवटरत्ि-शाङ्-संब॑धी विच्चारो कीश्रोर 

चला जाता हे, ओर हमारे लिप जीवद्र्ति-शाख-सं बंधी सरल विष्यो को 
अप्रयास श्रवधान देना संभवदहै। नहीं तो जौवटदृत्ति-शाख्च एेसा गुद 
विषय है करि यदि को इस प्र विचार करना चाहे ता श्रवश्य उसकी 
श्रवस्या रएेच्छिक श्रवधान की होगी । प्ररधकं मनुप्य में जीववृत्ति-शासख- 
संबंधी संस्कार नहीं होते । यही कारण है कि प्रत्यक मनुष्य का ध्यान इस 
विषय संर्बधी विचारो को तरफ़ श्रासानी से नहीं जाता । यदि कोद चाहे 
किये विचार उस के चेतना-कंद्रमे श्रा जार्ये तो उसे प्रयत्न करना 
पड़ता हे । 

तात्पर्य यदह नीं कि पेचक श्रवधान के लिण संस्कारो की श्रावश्य- 
कता नहीं है । संस्कार-प्रचृत्ति पे च्छुक श्रवधान के लिए भी ज्ञरूरी है। 
वास्तव में जिस क्षण हम यह निश्चय कर लेते टैक श्रञुक काय करना 
है, उस ही क्षण एक नया संस्कार हम मे वन जाता है । वही संस्कार उस 
काम के श्रवधान का कारण होता है । पर वह संस्कार नया दहीदहोता है, 
ताच्कालिक होता है, श्रौर इतना प्रयल नहीं होता कि श्रनेच्छिकि श्रवधान 
उपस्थित कर दे। उस संस्कार की सहायता के लिपु प्रयत्न को ज्ञरूरत 
रहती है । परिणाम यह होता है किं हमारी श्रवस्था एच्छक श्रवधान कौ 
रहती है । इच्छा का भी को न कोड प्रयोजन होता है । श्रौर वह भरयेो- 
जन भी हम में संस्कार-र्पमें ही रहता है । इस संस्कार से हमें वधान 
` म सहायता मिलती है । सारांश यदह कि श्रवधान केलिए संस्कार की 
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ज़रूरत तौ हमेशा होती है, पर श्रनैच्िक श्रवधान के लिएु चिरकालिक 
प्रबल संस्कारों की ज्ञरूरत होती है, रेच्छिकं श्रवधान के लिए तात्कालिक 
अरपेकतया दुबल संस्कार ही काफी होते है, क्योकि उस का श्राधार 
पु्वर्तीं प्रयोजन होते दै । 


अध्याय ८ 


अवधान के विषय ओर स्थिति-काल 


किसी-किंसो जीववृत्ति-वेज्ञानिक का मत है कि हम एकं ही समयमे 
कदर बातो पर ध्यान दे सकते है । रेसे प्रतिभाशाली 
छवधान का ड छे मे क 

विस्तार मनुष्य हष है जिन्होनेषएकदही समयमे कै-क 
कटिन प्रशन ध्यानम रक्खे ह रौर सब के उत्तर 

जल्दी जल्दी दिए हैं । 
मनुष्य एक वक्त एक ही श्रोर ध्यान दे सकते हे या बहुत-सी बातों 
को एक साथ ध्यान में रख सकते है, इस समस्या को हल करने के लिण्‌ 
शाखवेत्ता्थो ने कु परीक्षण भी किए हैँ । एक मामूली परीकण यह है 
कि दो श्रासान कामले लेतेहे श्रौर विपयी को उनमें से एक काम करने 
कोदेते हे श्रौर देखते हें कि एक मिनिटमे उसने कितना काम किया । 
फिर उसे दूसरा काम करने को देते हँ श्रौर देखते हैँ कि यह काम उसने 
एक भिनिट में कितना किया । फिर उसे दीनो काम एक साथ करने को देते 
हँ ओर देखते हँ किं एक मिनिट मे ब वे दोना काम वह किंतनो मात्रा 
म करता है । उदाहरणार्थं, मान लीजिए कि एक मिनिरमें श्र, रा, इ, ड, 
श्रादि श्र्तर वह विषयी सौ लिख देता है, श्रौर एक मितिट में एक, तीन, 
पोच, सात श्चादि विषम श्रंक एक सो कह देता है । श्रव यदि विषयी से 
कहा जाय कि वणेमाला के श्रक्तर भी ज्िखते जाश्रो श्र साथ साथ 
विषम श्र॑क भी कहते जाश्रो, ता मालूम होगा कि दोनों काम साथ करता 
हुश्रा विषयी न एकं मिनिट मे सौ श्रक्षर लिख सकता हे श्रौर न सौ श्रंक 
कह सकता है । संवतः बह एक मिनिट मे साट श्रखर लिखेगा श्रौर 
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साट श्र॑क कष्टेगा। कारण यह कि जिस सण मे वह श्रक्र लिखनेका 
ध्यान करेगा श्रंक उस के ध्यान से उतर जायेंगे, श्रौर जिस कण में वह 
कों का ध्यान करेगा वह श्रक्तरो का ध्यान नहीं कर सकेगा । यदि को 
इन दौर्नो कार्यो को एक साथ चेतना-कद्र मे रख सके तो बेशक वह एक 
भिनिरमें एक सौ श्रक्षर भी लिखले श्रौरसाथहीषकसौभश्र॑कं भी 
कष सके । 

चतुर विषयी कभी-कभी पेसा करते हं कि जिस समय वह एक श्रत्तर 
लिखते है ठीक उसी क्षण एक श्र॑ंक बोलते है, श्रौर इस तरह श्र्वर 
लिखने के श्रौर श्रंक बोलने के काया को एसा भिलादेते हैः कि बह एक 
ही कार्य बन जाते हँ । इस तरह पर चतुर विषयी एक भिनिटमेदोसौ 
केदो सौ कार्य पुरे कर सकते हैँ । उन को श्रद्षर लिखने की श्ओोर ओर चर॑ 
बोलने को श्रोर एथ्ू-परथक्‌ ध्यान नहीं देना पडता । उन के लिए एक 
द्क्ञर लिखना श्रौर एक श्र॑कं बोलना मिल कर एक ही कार्य रहते है, श्रौर 
यह ज्ञरूरी नहीं होता फि जव वे अक्षर लिखने को चेतना कद्र मे लाए 
तो श्र॑क कहन की श्रोर से श्रपना ध्यान हटावं । सारांश यह कि श्रसल में 
हम एक च्षण मे एक्‌ ही विषय को चेतना-केढ मे रख सकते हैँ । पर वह 
विषय सरल भी हो सकता है, श्रौर विषम भी । विषम विष्यो के कटं 
कड ्रवयव होते हे । शौर हम कड श्रवय्वों के एक श्चवयवी को भौ उसी 
तरह चेतना-केंढ्‌ मे स्थान दे सकते है कि जेते किसी एक श्चवयव को दे 
सकते हँ । पर यदि श्रवयव पृथक्‌-पृथक्‌ रहे, तो एक समयमे एक ही 
अवयव चेतना-केढ मे श्रासकता है, ज्यादा नहीं । 

श्रवधान-विस्तार-सं बंधी एक्‌ श्रौर परीक्तण यह है कि बहुत से विदु 
अहुत से अक्षर, या बहुत से श्र॑क, किस विषयी को इतने थोडे कालल 
तक दिखाए जाते है कि वह उन को गिन नहीं सकता । फिर बिषयी से 
पुद्ा जाता है कि उस ने कितने विदु, कितने श्रत्तर, या कितने शंक देखे । 
इस परीक्षण से पता लगता है फि एक कण में हम पोच यादः चङ्ग 
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देख सक्ते दै, इस से ज्यादा नहीं । परंतु हस का मतलब यह नही कि 
पोच या द्धः वस्तुश्रों को एक साथ ध्यानम ला सकते है । श्रसल में 
होता यह दहै किम रपौचद्धुः विदु श्रादि का एक श्राकार बना लेतेरहै, 
पोच छः श्रवयर्वो का एक श्रधयवी बना लेते है । 

इस प्रयोग से केवल यही पता लगता है कि यदि अवयव किसी 
विशेष ढंगसेजडेनदहोतोपौचया दुः से ज्यादा श्रवयर्वो का श्रवयघीः 
बनाना कठिन है, प्रायः श्रसंभव होता है । हयौ यदि रिद, या श्रक्षर, या 
च्रकं किसी तरीके स्ने सजा दिण जय, तो हम पौँच-छुः से ज्यादा अवयवो 
का भो एक श्रवयवी ्रासानी से बना सकते हे । उदाहरणार्थं, यदि विदु 
श्रादि के निम्नलिखित श्राकार बना दिर जार्ये तो बहुत से श्रवयर्वो को 
हम एक साथ ध्यानम ला सकते है :- 
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यह स्य है कि सब लोग, विशेषतः प्रतिभाशाली मनुष्य, एक समय ` 
मे करै-कड काम कर सकते है--एक ही समय मे एक चिटढी पढ़ सकते है 
एक चिटृढी किसौ लेखक को क्तिखा सकते है, श्रौर तीसरी चिटढी सुन 
सकते हैँ । पर यह सब काम करते हुए भी वे मनुष्य तौनों पत्रोको एकः 
साथ चेतना-केदर मे नहीं रखते । वे करते यह है कि पहले चण में पहले 
पत्रकीश्रोर भ्यान देते है, फिर दृसरेकी श्रोर, श्रौर किर तीसरेकी 
ओर । उन की दकता इसी मे है किवे बहुत जल्दी-जल्दी एक पत्र से 
तूसरे पत्र की श्रोर ध्यान लले जाते है । एक श्रौर काम जो वे करते है, वह 
यह है कि एक बार एक विषय को सोच कर, बिना ध्यान दिए ही, उस ` 
विषय संबंधी वाक्य ल्िखाते रहते हैँ । यह ठोक है किएक साथवे वह 
वाक्य भो लिखाते रहते हैँ श्रौर दृसरा पत्र सुनते भो रहते दै । परंतु 
कभी दोनो पत्र स्पष्टतया एक क्षणम उनकी चेतना मे नहीं रहते।. 
दुसरी चिदटठी सुनते समय जा वाक्य वे लिखा रहे होते, वे चेतना 
प्रतिमे ही रहते दै। परंतु दृसर्रो को ेसा प्रतीत हतादहै छिवे दोनों 
पत्रोकी शरोर एक साथ ध्यानदेरहेहैँ। सारांश यह कि हमणकसे 
ज्ञयादा काम एक साथ कर सकते रहै, यद्यपि एक से ज्यादा विषयों को 
एक साथ चेतना कड मे नहीं रख सकते । 
अवधान को बाबत षक ओर सवाल यह है कि हम किसी विषय पर 
प का कितनी देर तक निरंतर ध्यान दे सकते है १ कभी 
कभी हम घंटो एक बात को सोचते रहते है, 
याएक ही काम को करते रहते दै । यह ठीक 
हे कि बहुत दर तक एक ही कामम हमारा ध्यान लगा रहतादहै, 
परंतु यदि वेक्लानिक दशि-कोणसे देखा जाय, तो जिस को हम एक 
काम कते हैँ वह बहुत से कार्मो का भिल कर बना हाता है । उदाहरणार्थ 
जब हमारा ध्यान जीवद्रृत्ति-शाख् में लगा होता है, तो जीववृ्ति-शाख- 
सं बधी ्रनेक विचार एक के पीछे एक श्रते है जोववुक्ति-शाख्र एक. 
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विषम विषय है, जो बहुत से भ्र॑गो काबनादहै। हम एक रण में एक 
चग की श्रोर ध्यान देते है, दूसरे खण मे दूसरे श्चग की श्रोर । दस्यादि । 
यदि हम सफेद कागरज्ञ के टुकड़े जेसी किसी श्रविषम वस्तु की श्रोर 
ध्यान देनेका प्रयल करे तो हमें पता लग जाय कि ध्यानावस्थित चेतना 
साधारणतया पच दुः सेकिर्ड से ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह 
` सकती । 

वैज्ञानिक प्रयोगो से भो यहौ पता चलता हे । यागि्यो की श्रौर बात 
हे । वे शायद्‌ वौ तक समाधि लगाए बेटे रह सक्ते है । पर साधारण 
मनुष्य किसी श्रविषम व्स्तुकी श्रोर पौँचया दुः सेकंड से ज्यादा 
ध्यान नहीं दे सकते । इस श्रथंमें श्रवधान का स्थिति काल र्पौच-घुः 
सेकंड है । हां विषम विष्यो में बहुत देर तकः ध्यान लगा रह सकता है, 
क्योक्षिवे बहुत से हिस्सो के बने होते ई, नौर वास्तव मे ध्यान रण- 
तण के पश्चात्‌ एक भाग से दूसरे भाग को जाता रहता है । एक चौज्ञ 
पर ध्यान बहुत देर तक नहीं लगा रह सकता, बहुत सी चीजों के बने 
दए एक विषय प्र लगा रष सकता हे । 


अध्याय ९ 
राजस संस्कार 


हम पहले कह प्वुके है कि प्रस्येक जोववृत्ति श्रपने पीट श्रपना प्रभाव 
छोड़ जाती है । जीववृत्तियो के प्रभाव प्राणियों मेँ संस्कार-रूप मे रहते 
हं । संस्कार क्षणिक नहीं ्टोते । जिस समय कोह संस्कार प्रवृत्त नहीं भी 
होता, उख समय भी वह जीव नें रहता है । संस्कार स्थायी होते है । 
जीववृत्ति उठती है, ऊद समय तक चलती रहती दहे, फिर लोप हो 
जाती ह । संस्कार सदैव जीव के साथ रहते ह । वे जीव-रचना के भाग 
होते है । हमारे प्राकृतिक संस्छार श्रौर जन्म से लेकर श्रबतक हमने 
जितने श्रयुभव किए हैँ उन सब के संस्कार हम मे मौषूद है, रौर उन्दी 
के कारण हम श्रौर संव मनुष्यो से भिन्न है। 


इस जन्म की जीववुत्तिर्यो से जो संस्कार बनते ह वे श्र्जित कहलाते 

श । अर्जित संस्कारो के श्रतिरिक्त, सब प्राणियों में 

प्राक्रतिक संस्कार कुद प्राकृतिक संस्कार भी होते है, जो कि वे 

। ्रपने साथ लेकर दुनियामे श्राते है! कोहै-कोद 

प्राकृतिक संस्कार ग्यक्तिगत होते है । वे किसी व्यक्ति में पाए जतेरहै, 

किसी में नहीं। पर कोदै-कोहं संस्कार जातीय होतेह । वे जाति के 

प्रत्येक श्यक्ति मे पाए जाते है । शरोर कोड-काद संस्कार प्राणि-माच्र मे पाए 

जाते, चाहे वे किसी जासि के क्यो म हों । चरपने श्रापको सब प्रकार 

की हानिर्यो से बष्वाना एेसा कायं है कि इसे सब जीव करते है । श्रात्म- 

रा-संबधो संस्कार सब प्राणि्यो मे पाए जाते । मनुष्य से लेकर 

नीचे से नीवा आव तक अपने राप को ब्ाने को कोशिश करता है। 
. 
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कोर-कोडं छोटे जीव-जंतु दिप जते है, कोर दम चुरा कर पड जते है, 
कि उनके हिंसकं उन कापतान चला सके, श्रौर को्-कोडं लने 
को तैयार हो जाते ह । 


संस्कारों मे एक श्रीरभी मेद्‌ होता है । केो-कोई संस्कार केवल 
ज्ान-सं्बधी -होते है, कोको क्िया-संब॑धौ । 
पुणं श्मौर अपूणै पर कोईै-कोदै संस्कार क्ञान-सं्बधी भी होते 
संस्कार श्रोर साथ ही क्रिया-सं्बधी भी। इस कारण वे पूणं 
संस्कार कहे जाते है । यदि किसी संस्कार के 
प्रवृत्त होने से किसी इंद्रिय-सन्निहित या परोक्त पदाथं का क्तान ष्टो 
तो उसे ज्ञान-संस्कार समना चाहिए । ओर यदि किसो संस्कार- 
प्रवृत्ति के कारण कोद कायं करिया जाय तो उसे क्रिया-सस्कार सममना 
चाण । परंतु पणं संस्कार वे होते दै. जिन के कारण किसी क्तान की 
भी संभावना ष्टो गौर फिसी क्रिया की भी । उदाहरणा, सब मनुष्यो में 
एक ठेसा संस्कार होता है कि यदि उन की परिस्थिति में कोड डरावना 
शब्द्‌ हा रहा हो तो उन्दं उस का प्रव्यक्त ज्ञान भी हो जाता हे, श्रौर साथ 
ही वे जिस दिशासे वह शब्दश्मारहा होतादहै, उससे इतर दिशामें 
भागने भी लगते दै । + 


पूणं प्राकृतिक संस्कार ही जीव-मात्र की समस्त प्रवुत्तिर्यो का मुल 
श्राधारदहै। जो क्‌ कोड प्राणी करतादहे वहश्र॑तमें इन्हीं संस्कारों 
से प्रसिति ्टोतादहै। यदि इन संस्कारों को रजोगुण का विशेष सूप 
कहा जाय तो श्रशयद्ध न होगा । जब कभी किसी प्राणी को किसी कायं 
करने की प्ररणा होती है, उस प्रेरणा का श्रंतिम कारण यही भक्तिकं 
संस्कार ्टोते है । कभी-कभी तो पूणं प्राङृतिक संस्कार श्रपने प्राकृतिक रूप 
मे ही प्रदत्त हो सकते हे, पर कभी-कभी उनमें जोव के श्रनुभर्वों के 
कारण ऊषु परिवतंन ्ो जाते हे, श्रौर वे वित रूप में प्रदत्त होते है । 
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यह रजस प्राणिर्यो को विविध कायौ मे प्रवृत्त करता है । रजोगुखी 
प्रवृत्ति के बहुतसे विरोष रूप ्टोते है। किसी 
राजस संस्कार समय रजस किसी रूप मे प्रकट होता हे, श्रौर 
किसी समय किसी रूप में । इस तरह देखो तो बहुत 
से रजोगुणी संस्कार होते है । प्रायः सब पश्यु-जातियो के राजस संस्कार 
अपने-श्रपने भ्रल्ग होते है, श्रौर मनुष्य-जाति के श्चलग। मानुषी 
राजस संस्कारो मेँ निश्नक्लिखित संस्कार प्रधानर्है। उनमें से बहुत से 
जानवरोमे भी पाए जाते है। पर कोई-कोदैे केवल मनुष्यो मेषी 
होते है । . 
भय शायद्‌ हमारा सब से महत्वपूणं राजस संस्कार है । बहुत से 
कास हम क्रिसी न फिसो बात से डर कर करते है । 
भय श्रादमी श्रर जानवर जितना ल्यु से डरे श्रौर 
किसी चीज़ से नहीं । श्रोर प्रति दिन बहुत से कायं 
हम गत्य सं बचने केही लिए करते रहै । साधारणतया जिसे भय कहते 
हँ वह शत्रु भय हे यदि कोई शत्रु हमारे निकट हो तो हम भय संस्कार 
की बदौलत उसे तुरंत प्रयच्च कर लेते है, नोर प्रव्यत्त ज्ञान प्राक्त करते ही 
किसी न किसी श्रिया म प्रवुत्त हो जतेर्है। यातो हम अपने श्रापको 
धिपाते है कि श्रू से बच जोय, या भाग कर श्रपना बचाव करते है । 
मनुष्य के प्राकृतिक संस्कार जन्म के थोड़ी देर बाद्‌ हौ बदलने शुरू 
हो जाते है । इस कारण हमारी प्रवृत्तियां बहुत कम प्राकृत रूप की 
होती दै । प्रायः मानुषी प्रवृत्तियां विकृत रूप मे ही प्रकट होती है । 
यदि रजोगुणी प्रवृत्ति्यो का प्राकृतिकं रूप देखना हो तो हमे प्रो के 
जीवन की श्रोर ध्यान देना पडता हे । जंगल में घोडा दुर से सुव कर 
सिंह का प्रस्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, रौर तुरंत दुसरी दिशा मे दौढने 
लगता है । मनुष्य जब तक शेरकी गजेनानसुन ले, या उसे श्चोँख 
सेन देखते तब तक सिंह का प्रत्यच्च ज्ञान नहीं प्राप्त करता, भ्रौर 
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अत्य ज्ञान करते टी वह दौडने नहीं जगता । मनुष्य प्रायः चया भर 
सोता हे कि क्या करना चाहिए, श्रौर फिर उचित कायं करता है । यह 
भ्वुत्ति सवथा प्राकृतिक नही, न्यूनाधिक विकृत है । 
एक शरोर महत्वपुणं राजस संस्कार क्रोध है । जब शत्रु प्रबल होता 
है तो हम भयभीत हो जाते हें । परंतु यदि शत्रु 
क्रोध निर्बल होतो हम कद्ध हो जाते है श्रौर भागने 
की बजाय शत्रु से लङने की चेष्टा करते है। 
अभिप्राय तो वटी होता है--श्रपने श्रापको शत्रु से बचाना--परंतु 
अचाने की विधि भय-विधि से भिन्न होती हे । भय-विधि दुपना, भागना 
मादि है, कोध-विधि मारना, पीरना, चिरूलाना श्रादि । 
जब क्रोध-संस्कार प्रवृत्त होता हे तो भी, भय-संस्कार की भोति, 
इम तुरंत शत्रु का प्रस्यश्च ज्ञान प्राप्त कर लेते है परंतु कोध-संस्कार 
डेजित होने पर हम शत्र, का मारने की या उसे भगाने की चेष्टा करते 
ॐ, उस से बच कर भागने की नहीं । 
कुतूहल्त भी एक बड़ा उपयोगी राजस संस्कार है । जानवरों मे यह 
संस्कार प्रधान नही, पर मनुष्यों मे यह बडा 
कुतूहल  महत्वपुणं हे । यदि ब्चो मे कुतूहल नहो ता वे 
बाल्यावस्था मे इतना षिस्तृत ज्ञान कभी प्राक्तन 
कर सर्के । कुतूहल के कारण बालकः प्रत्येक नदं वस्तु का भ्यान से देखते 
ई, उसे उल्वरते-पल्लटते है, उस के शब्द सुनते है, भ्रोर उस के वयव 
के पृथक्‌ करने की ष्टा करते ह। बड़ेहा कर ऊतूहल जिक्ञासा में 
अतुल जाता है । 
संचय-सस्कार भो हम अपने साथी लेकर श्रते । दशनो मे 
ज्जिखा हे कि मनुष्य-मानत्र मे लाभ हाता हे। लाभ 
संचय संचय-संस्कार का ही एक रूप हे । मनुष्य ज्ञोभी 
इसी कारण हा जातेर्हैकि उनमें सचय-सस्कार 
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जन्मसेहीहोतादहै। दो वषंका बालक ही सिलौने हक करने शुरू 
करदेताहै। जरा बढ़ाह्ोताहै तो गोलियां, टकिट, पसे श्रादि जमा 
करने लगता हे । यदि किसी बालक को किसीरेसे स्थानके जय 
जहां एल, बयियां या शंख-सीपियां बहुत हो. तो उस बआलक मे चअवश्य 
यष प्रवृत्ति होती है कि वह हन छोटी वस्तुर्रो को संचित करे, श्रौर उन 
पना धन समस कर श्रपने घर ले जाय । संपत्ति उपाजित करना 
प्राकृतिक प्रवृत्ति है । षडे हो कर को केवल धन संचित करते हे, चौर 
कोह यश, पुण्य, सुकृत श्रादि । 


हमारे जीवन के दो महव्वपूणं संस्कार श्रार्मगौरव श्रौरं श्रात्म- 

लाघव ह । जब हम यह प्रतोत करते है छि हमारे 
 सामनेजो मनुष्यया वस्तुहै उससे हम श्रेष्ठै, 
या उस के उपर हमारा श्रधिकार है तो श्रारमगौरव 
संस्कार भ्वृत्त हो उठता है । हमारी बात-बात से यह ज्ञाहिर ता हे कि 
हम बडे है, माननीय है । यदि किसी छोटे षच्चे से कह दो कि तुम हम 
सेवबडेष्ोगण्‌,या हम सेश्रष्ठहो गए. तो बालक कूल जाता है । 
बड्प्यन उस के चेरे से टपकने लगता है । वह शासन करने लगता 
ह, शरोर रेसे कायं करने की चेष्टा करता दै जो बडोंको करने चाषं । 
इस के प्रतिष्ल यदि कोड बालक यह देखता दै कि वह छोटा है, निर्बल 
है, श्रयोग्य है. तो उस मे अत्मलाघव संस्कार जागृत हो जाता दहै) 
वह सकुचाता है, श्रपना मुँह द्ुपाता है, श्रोर जो कायं वह भक्ती-्भोति 
छर सकता हे, वह भो उस समय नहीं कर पाता । 


श्मात्म मीरवश्रोर 
्रातम-लाघव 


ञ्यो-ज्यो हम बडे होते जते है श्रात्म-गुर्त्व श्रौर श्रात्म-लघुष्वं 
संस्कारो के विविध विकार हम में उत्पन्न शते जते । इनसेषही हमारा 
ष्रिन्र बनता है । चरित्र-संगटन की बावत म श्रागे चल कर विस्तारं 
से लिखंगे । 
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हमारा एक वदा उपयोगी राजस सस्कार काम है । हमारे बहुत से 

कार्यं काम-संस्कार से प्रेरित होते है । पुरूषो में काम 

काम उस समय जागृत होता है जव किषे स्वस्थ होते है 

श्रोर छिस एेसी स्वस्थ खरी को देखते है जिस से संयोग 

संभव हो। सखी में काम-भाव एसे छिस पुरूष को देखने से उत्पन्न होता 

है । काम-भाव बहुत से निदनीय रूपो मे परिणत हो जाता टै, मगर 

दस के प्रशंसनीय विकार भी होते दहै । प्रेम, स्वार्थ-त्याग, देशभक्ति श्रादि 

काम-सस्कार के ही विविध विकार है । काम-संस्कार का अभिप्राय वास्तव 

मेँ संतानोत्पत्ति है । यदि काम-भावनहोतो वश-वरद्धिनदहो। 

हम एक श्रौर राजस संस्कार का जिक्र करगे । वह रनेह है । यह 

संस्कार तब प्रवृत्त होता है जब हम किसी नन्हे. 

स्नेह निबंल जीव को श्रनाथ पाते हें । स्नेह-सस्कार सेही 

प्रित होकर माता श्रपने बच्चंका हार्दिकं पालन 

पोषण करती है, श्राप कष्ट उठाती हे, बालक को सुख पर्हचातो हे । स्नेह 

भावं पुरूषो की श्रपेक्ता च्िर्यो मे श्रधिक होता ै। इस के भी विविध 

विकार सयाने मयुर्प्यो मे प्रकट हो जते । वे हमारे जीवन को पुण्य- 
मय बनाते है । शायद्‌ शाखो मे स्नेह के ही मेह कहा गया हे । 

जिन राजस संस्कारो काहमने श्रव तक उल्लेख किया है वे स 

विशेष-रूपी हैँ । एेसे प्रवेक संस्कार का कोह न को 

सामान्यरूप विशेष विषयद्टोता है श्रौर किसी न किसी विशेष 

संस्कार क्रियासेउस का सर्बध होता है। उदाहरणाथं, 

भय-सस्कार तभी प्रठत्त होता है जब कोह भयप्रद 

वस्तु सामने हो । भय-क्रिया भी विरोष-खूपो होती है । हम भयप्रद 

वस्तु से बचने के लिए कुद करते ्है। श्व हम कुष्ठं एसे संस्कारो का 

विवरणं करेगे जो सामान्य-रूप है-- जिन का कोड विशेष विषय नहीं 

होता, श्रौर जिनकी न कोटं विशेष क्रिया होतो है। यथावसर यष 
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संस्कार विविध विषयों से प्रवृत्त टो जाते है, ्रौर विविध क्रिया मं 
पर्णित होते है । एेसे तीन मुख्य संस्कार सब मनुष्यो मे ते दै-- 
सकेत-ग्रहण, सहानुभूति श्रौर श्युकरणं । 
संकेत-ग्रहग्णं एक सामाजिक संस्कार है । इस संस्कार की वदौलतं 
हमें वह ज्ञान श्रासानी से प्राक्त हो सकता है जो श्रौरो 
संकत-प्रहण ने उपार्जित किया हो । बहुत दक़्ा शरोर लोग जो कुक्च 
कहते या ज्िखते है उस से हमे खुद ब- खुद्‌ किसी 
नर बात के मालूम करने का रास्ता मिल जाताद्ै। द्टोटे बालको को 
भिना स्पष्ट तौर पर उन्हं बताए भो, बहुत सी बातो का पताहो जाता है। 
किसी गुप्त तरोङ्ञो से हमारा ज्ञान हमारे अर्चा मे चला जाता है। ह्मे 
पता भी नहीं चलता कि किस समय किस ने उन्हे षातं बताई होगी । 
रौर जव हम उनको कोईै-कोई ज्ञान प्रकट करते देखते तो हमें 
श्ाश्चयं होता है । वास्तव में सब बर्चो मे यह प्राकृतिक येग्यता होती 
है कि वे संकेत-मात्र.से बढा के प्राप्त किष ज्ञान को श्रासानी से ग्रहण 
कर लेते है । सयामे मनुष्य भी माननीय पुरषो की बार्तो को निःसंशय 
मान लेते है । माता-पिता यदि वालको को कोड असंभव बात भी षता 
दतो बालक उसे सत्य सममः लेते है । इस प्राकृतिक संस्कार का नाम 
संकेत-ग्रहश ह । 
जैसे कि ्रोरो के सान हम संकेत-प्रहणण की बदौलत किसी तरह 
प्राप्त कर लेते, वैसे ही दुसरों के दुख-सुख भी 
सहानुभुति हमें प्रभावित कर देते हँ । यदि हम किसी भित्र को 
कष्ट भं पातेर्ै तो ह्मे भीदुख होता है। यदि 
किसी मित्रको सुखी पते है तो हमे भी सुख होता है। दूसरों के 
सुख-दुख के कारण जो हमे सुख-दुख ्टोता है वह भी एक सामान्य 
प्राकृतिक संस्कार के कारण होतादहै। इय संस्कार को सदहानुभूति 
कहते है । यह भी बदा उपयोगी संस्कार हे । छोटे-छोटे बर्ां तक में 
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इस के परिणाम देख पकते है । यदि तुम सुखी होते हो तो तुम्हारे भारक 
भी सुखी नजर श्राते ह । यदि तुम्हें कोद दुःखहोताहै तो उसका ्रसर 
शुम्हारे बालको पर भी पदता है । 
तीसरा सामान्य सामाजिक संस्कार श्रनुकरथ है । भ्रव्येक मनुष्य में 
यह प्रवृत्ति होती है & वह श्रौरो को जो कुष्ठं करते 
श्रसुकरणा देखता हे वही स्वयं करता है । विशेषतया बालको 
मे श्रनुकरण प्रधान होता दहै। षे जो कुद श्रपने बर्हो 
को करसे देखते है वही करने की कोशिश करते ह, चाहे उन मे वह कायं 
करने की योग्यताहोया नहो । श्ापने टे षर््वोको श्रवश्य कोन 
कोड एसा काम करने की चेष्टा करते देखा होगा जो उन के माता-पिता 
करते है । | 
रोद मनुष्यो से ज्यादा, बालक बालको का श्रनुकरण करते है । सेल- 
सेल मे अनुकरण द्वारा बालक श्रमेक बातं सीख लेते है श्रनुकरण 
भी बडा उपयोगी संस्कार है । यदि मनुष्यां मे श्रनुकरण संस्कार न होता 
तो बालकपन मे जो हज्ञारो बातें हम सीखते है वे न सीख पाते, श्रौर 
अदे होकर समाज-प्रथार्श्रो का पालन श्रायानी से न कर सकते । 


ध्याय १० 
भोग ओर उद्वेग 


इम ने विविध जीयवुत्तियो का जिक्र किया है । परंतु हम ने श्रमी तक 

यह नहीं देखा कि प्ररेकं जीवद्त्ति मे दुख या सुख 

भोग काभी कृष्ट न कुच श्रंश भिला रहता है । जहां कीं 

कोद जीवघृत्ति होती है सुख या दुख भी भ्रवश्य 

होता है । श्रौर योग-मत क श्रनुसार सो चित्तवृत्तियो का श्रारंभ ही सुख- 

दुख से होता है । सुख-दुख चित्तृत्तिरयो के साथ लगे रहते है । पर ये 

स्वयं चित्तदृत्तियां न्ह है । सुख-दुख न क्लान है, न क्रिया । परंतु सव 

शान श्रौर सब क्रियाणं इनके रंग से रंगी रहती दहै । नेयायिर्कोनमेभी 

अह मालूम केर जिया था कि सुख-दुख ज्ञान नहीं! सुख या दुख 

तभी हो सकता हे जब कि कोर कषान प्रप्त हो। कोह श्षान सुखमय 

होता हे, कोर दुखमय । पर भिना क्लान के केवल सुख या केवल दुख 

कभी नहीं होता । तात्पयं यह कि जीवो को सुख-दुख प्राक्त नहीं होते, 

सुखप्रव॒श्रोर दुखप्रद ज्ञान श्रथवा कायं होते हँ । जिस जीववृत्तिमें 

सुख या दुख भ्रधान होते है वह भोग कहलाती है । टम भोग भोगते है 
सिषं सुख या सिर दुःख कभी नहीं पाते । 

जीववृत्ति-्षान के दृष्टिकोण से कान श्रौर सुख-दुख में बहत भेद 

है । शंकराचार्य का मत है कि सुख-दुख जीव-सं ब॑धी 

सुख-दुख ते है। इम हमेशा यह कते है कि हम सुखी है 

आओरज्ञान याह्महुखी दह! मगर जब किसी वस्तु का क्ञान 

होता है तो हम कहते हँ कि भमुकं वस्तु रेसी है, 

अमुक वस्स कैसी है । यथपि वस्तु-क्षान भी हमे ही होता हे, षरंतु वस्तु 


&8 जीववृत्ति-विज्ञान 


क साथ हम ““हमः' शब्द्‌ का प्रयोग नही करते । दुख-सुख के साथ हम 
हमेशा “हम” शब्द्‌ का प्रयोग करते है । दुख-सुख स्वयं कों विषय 
नहीं ई । बे केवल विषयी-गत दँ । 
नैयायिको को यह पता चत्त गया था कि एक ही वस्तु से किसी को 
सुख टो सकता है, किसी को दुख । जिस मनुष्य को सर्दौ लग रही होती 
ड उसे धूप मे बैठने से सुख मिलता है । परंतु जिसे गरमी लग रही होती 
हे उसे धूष मेँ जाकर दुख प्रा होता है । सुख-दुख का श्रनुभव मे 
ज्ानेद्रिम द्वारा नदीं होता, क्योकि यह क्ञान-विषय नदीं, केवल विषयी- 
गत श्चनुभव दँ । 
सुख-दुख का हमारे संस्कारो से गाढ़ संबंध है । सुख-दुख का सीधा 
नियम यह है किं यदि हमारी परिस्थिति प्रदत्त संस्कार 
सुख-दुख का के श्रनुष्ूल हो तो मे सुख होता हे श्रौर यदि 
नियम परिस्थिति किसी प्रवृत्त संस्कार के प्रतिकूल दो तो वह 
दुखप्रद होती है । इसी कारण द्द संस्कारों के 
अनुकल या प्रतिकूल वस्तुश्रो का हमे तत्काल ्षान हो जाता है । संदेप 
मे, दुख-सुख का नियम यह है किं जब कोई संस्कार तृक्त होता है तो जीव 
को सुख होता हे, श्रौर जब किसी संस्कार का विरोध ्टोता हेतो दुख । 
संस्कारो के प्रवृत्त होने से ष्ठी जीवो मे काथं करने की प्रेरणा होती है। 
इसी षास्ते कदं दाशंनिकों का यह सिद्धांत है कि दुख-सुख से ही कार्य- 
भरदृत्ति होती है । चाहे यह कहो कि संस्कार-परबृत्ति से प्रेरणा हाती है, भ्रौर 
चाहे यह कि सुख-श्राकांशा से, श्रसल में बात एक ही हे । 
संस्कारो मे सब से प्रभावशाली राजस संस्कार है । इस लिए स्पष्ट 
है कि राजस संस्कार भ्रगृत्त होने से श्रवश्य भोगान्‌- 
भव होता है। परंतु राजस संस्कार जब प्रदत्त होते 
है तो जीव मे ्रौरभी बहुत ऊदहोताहै। यं 
प्राणियों के जीवनके क्िएु इतने महत्वपूणं है कि जिन वस्तुभ्रों से 


राजस संच्कार 
प्रवतेन 
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इन की तृप्ति या विरोध होने की संभावना होती हे, उनको प्राणी 
अवश्य प्रत्यच्च करे लेता है, श्रौर उन के प्रत्य करते ही उन के प्रति 
ङु न ऊद करिया श्चारंभ कर देता है । 


राजस संस्कार उत्तेजित ्टोते ही हमारे शरीर में बा्ट-य श्रीर 
श्ंतरिके प्रवतंन होने लगते है । कभी-कभी हम 
श्रातरिक रकौँपने लगते ह, हमे पसीना श्चा जाता है, हमारा 
प्रवतेन दिल धड़कने लगता है, हमारी सस जर्दी-जल्दी श्राने 
लगती है । कोपना, दिल धड़्कना, हिना, पेशी 
क्रियां है । स्वेद निकालना स्वेदप्र॑थि-क्रिया है । इस प्रवृत्ति का श्रसर 
हमारी भ्रौर भी ग्र॑धिर्यो पर पडता है, विरोषतः प्रणाक्ती-रहित भ्र॑थिर्यो 
पर । कोईै-कों ग्रंथि ्रधिक रस बनाने लगती है श्नौर किसी-किसी 
काकार्यबंद्‌ हो जाता है। क्रुध प्राणी की रेडीनल प्रथियां श्रधिक रस 
रक्त मे मिलाती रती है, श्रौर उस के भ्रामाशय की ग्रंथियां पाचक रस 
अनाना बंद्‌ कर देती ह । 


श्राधुनिक जोवद्ति -विक्ञानवेत्ता्रो ने इस विषय पर विचित्र 
परीक्षण किण ह । एकं वैतानिक ने एक बिल्लो को काले रंग का बहुत सा 
भोजन खिलाकर एक मेज्ञ पर बिडादिया। किर वष्ट एक बदे कत्ते को 
बिरुली के सम्मुख लाया श्रौर बित्ली के श्रामाशय की एक्सरे दारा 
फ़ोटो ज्ञेता गया । फ़ोटो से उसे पता चला कि कुत्ते के प्रकट होनेसे 
-पष्टे भिर्ली शपना भोजन भल्ली प्रकार पचा रही थी । कुत के श्राते ही 
बिल्ली ने घुराना श्रू किया, श्रौर उस के क्रुद्ध होते ष्टी श्रामाशय 
ने पाचन-क्रिया बंद कर दी, जब कृत्ता चला गया तो शनैः 
शनैः भिर्ली फिर शांत हो गई शभ्रौर पाचन-क्रिया फिर श्ारंभ 
हो गह । 


~ जीवन्रति-विज्ञान 


राजस संस्कार प्रवृत्त शने से ओ वृत्तियां जीव मे प्रकट होती है 
उन को उग कहते है । शरोर शकि राजस संस्कार- 
खद्रग भद्रत्ति से प्राणो चुञ्ध हो जाता है, इन सिर्यो को 
प्रतःसोभ भी कहते है। श्र॑तःशोभ इस तरह 
पर उठते होते ह @ि प्रथम शिसी परिस्थिति से कों राजस संस्कार प्रदत्त 
होता है । राजस संस्कार के प्रघृत्त होते टी शारीरिक क्रियाएं उत्पन्न होती 
है श्रौर वाहय श्रौर श्रांतरिक परिवतेन शुरू होते है । पेशिरयो श्रौर 
गरथिर्यो की श्रियाश्च से प्राणी को तरह-तरह की श्रांतरिकं गुणोपलन्धियां 
होती है । राजस यृत्तियों मे सुख-दुख पहले ही प्रधान होते है । 
च्ांतरिक गुणोपलभ्धिर्यो से सुख-दुख श्रौर भी तीव्र ष्टो जतेदहै, श्रौर 
मनोद्रेग बढ़ जाता है । 
उद्धेगिक क्रियाणं परिस्थिति प्रत्य होते ष्टौ उत्पन्न हो जाती है । 
खनमें प्रवृत्त होने से पहले मनुष्य ष्ठु सोचता- 
उद्रेग श्रौर विचारता नही, रेच्छिकं अरव॑धान द्वारा परिस्थिति 
विचार का निरीच्वण नहीं करता। इसी कारण उद्िभ्र 
क्रियाएं साष्टसिक होती दहै, विचारात्मक नहीं । 
उद्वेगिक क्रियाश्रो का नियंत्रण करने को बजाय प्राणी स्वयं उद्वेगो के. 
वशम हो जाता दहै। उद्वेग उसे बलात्‌ श्रपमे मागंपर ज्ञे जाते है, 
श्नौर शांत होने पर मनुष्य पश्चाताप करता ह । 
वास्तव मे उदेग पशु-वृत्तियां है, नीचे व्रजे के का्य॑दहै। जो 
मनुष्य उद्वेगो के बंधनों में र्धा रहता है श्रौर सोचता-विष्वारता नहीं 
बह जानवरों हो के समान है । उस की श्रघोगति प्रशंसनीय नहं । राजस 
संस्कार संयम ही मनुष्य का धर्म ह, यष्टी उञ्ति का मागं है । 
जानवो मे श्रोर उम्मत्त मनुष्यो मं राजस संस्कार श्रयने प्राकृतिक 
ङ्प मे प्रदत्त होते है । जव को राजस संस्कार श्रपने प्राकृतिक सूपर्मे 
नागत होता है, तो परिणाम उद्धे होता है । उद्ेगिक जीवदृषिर्थो के. 
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शचणयेदैकिवे श्रनेच्छकिं वधान की श्रवस्था में प्रकट होती है, 
साहसिक होती है, विवश होती है । इस के श्रतिरिक्त, उन मे सुख-दुख 
प्रधान होते है श्रौर श्रांतरिक शारीरिक परिवतेन श्रवश्य होते है । श्रांव- 
रिक परिवतनो के कारण विविध गुणोपलम्धियां होतो है जिन से परिस्थिति- 
अनुभव विषम-रूप धारय कर लेता है श्रौर उद्वेग श्रनुभव को विशेषता 
प्रदान करता है । भिना श्रांतरिक परिवतनों श्चौर श्निशित गुणोपलम्धियों 
के उद्वेग की कोद सत्ता नहीं । यह कहना तो श्रशुद्ध है कि दन्हीं परि 
वरतनों रौर गुणोपलबन्धियो का दूसरा नाम उद्वेगे, पर यह टीक है 
कि हन के स्तंमन से उद्गा रक जातादहै, श्रौर इन के किसी तरह 
पर उत्पन्न हो जाने से कभी-कभी बिना कारण ही उद्धिम्न भरवस्था 
भ्रकट हो जाती है । 


अध्याय १९१ 

बृत्ति-संवंध 
यह हम पते देख घुके दहै कि संस्कार दो प्रकार के होते ह--प्राङ- 
तिक श्रौर श्र्जिव । श्र्जित संस्कारो का एक विशेष 
संबंध-संस्कार रूप दृत्ति-संबध है । किसी वृत्ति के उपस्थित होने 
पर उस की संर्ब॑धी वृत्तियों छे उपस्थित होनेषी 
संभावना होती है । यदि किसी कारण से हमें का्िज का ध्यान भ्रा जाय 
तो द्वार गर्णो के भ्यान श्राने की संभावना होती हे । यदि रेलगाङगी का ध्यान 
प्म जाय तो प्रायः इंजन का भ्यान श्राने की प्रवृत्ति होतीहै, भ्रौर. यदि 
विद्युत्‌ का भ्यान भ्राजाय तो प्रायः बादल गरजने का भ्यान भरा जाता है । 
हन सब प्रवृत्तयो का कारण यहो होता हे कि कोै-को जीवट्तियां 
्रापस में संबद्ध होती है, श्रौर जव संबद्ध वृत्तियो मेँ से एक प्रकट होती 
है तो उसकी संधी वृत्तिर्यो के प्रकट होने की भी प्रदरृ्ति ष्टो उढती है । 
कालिज के विचार के पश्चात्‌ द्वात्रगर्णो का विचार इसी वास्ते हाता है कि 
ये दोनों विच।र एक वुसरे से संबद्ध है । इसी प्रकार रेल भ्रौर इंजन विध्‌ त्‌ 
प्नौर बादल की गर्जना, श्रपरिचित मनुष्य श्रौर उस के समान मुख वाला 
भित्र, एक दूसरे से संबद्ध है । जब कमी इन चित्तवृत्ति-युगलो मे से एक 
ृत्ति-उयश्न होती है तो वृखरी कृत्ति के उतयश्न होने को भी संभावना होती है । 
ृत्ति-संशघ का नियम भी बढ़ा सीधा है--जो वृत्तियां मिल कर एक 
पूगां एृत्ति बन जाती हँ, वे सव भापस मे सबद 
यृत्ति-संबंध जाती है, श्रौर उन में से जब कोई एक उदूभूत होती 
क्रानियम है तो समस्त श्रवयवी के उदूभूत होने की भ्रदृत्ति 
हो उटतो है । हस कारण हमारा भ्यान उदूभूत 
अवयव से दूसरे भ्रवयवों की श्रोर धसा जाता है । जब हम काशिज 
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के भवन का विवार करते तो हम मे समस्त कालिज के विचार करने 
की प्रवृत्ति द्ो जातो है श्रौर, क्योकि छत्र काकिज मे होतेह, हमे त्रो 
का ध्यान श्रा जातादहे। 
प्रायः बृत्ति-संबंध जुडने के दो नियम बताए जाते है--श्रम्यवधानता 
श्रीर समानता । श्रम्यवधानता दो प्रकार कीष्ोती 
छञ्यवधानता है--काक्िक श्रौर दैशिक । जो षिषय एक दूसरे 
के पीर प्रकट होते हँ उन के प्रयय श्रापस में संसक्त 
हो जाते है । विद्युत्‌ के चमकने के पटे बादल गजता है। 
इस कारण विद्युत्‌ श्रोर घन-गजंन के प्रयय संसक्त हो जाते है । 
हंजन रेलगाड़ी के श्रगे होता है, इस कारण दजन श्रौर गादौ के 
प्रलर्जो मे संबंध जुड़ जाता है । परिणाम यह होता हे कि जव हम विद्युत्‌ 
का विचार करते है ता हमे बादल गरजने का भ्यान श्राजाताद् श्रौर 
जव हम इंजन को देखते है, या दजन का स्याल करते है, तो हमें गाडी 
का ्वयाल श्रा जाता हे । विचत्‌ रोर घन-गजंन में कालिक श्रव्यवधानता 
है । इंजन रौर गाद्धी मे दैशिक अव्यवधानता है । इसी कारणं ये प्रत्यय 
संबद्ध प्रस्यय है । 
समानता भी कड प्रकार की होती है--रूप-समानता, नाम-समानता, 
श्रौर श्रथ-समानता । यदि एक मनुष्य को देख कर 
समानत दूसरे एेसे मनुष्य की याद्‌ श्राएु जिस का चेहरा पधे 
मनुष्यकारपसाहे, तो इसका कारण उन मनुष्यो 
की रूप-समानता है । विषय समान-रूप ्ोने से प्रत्यय एक-दसरे से 
संबद्ध हो ग्‌ ह । “मोहनः” श्रोर “सोहन” मे नाम-समानता हे । इस 
नास्ते इन के विचारों मे संसक्तिदहो जाती ह । जब हम मोटन का भ्यान 
करते है तो सोहन का ध्यान श्रा जाता हे। पुस्तक श्रोर रथ में अर्थ 
समानता है । इस कारण इन के विचार संबद्ध हो जाते है, रौर पुस्तक 
का ध्यान ्रानेसे थका भ्यान भ्राजता ह । श्रथ-समानता के विविध 
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रूप है । श्रेणी श्रौर छात्र में अथ-समानता है । मनुष्य श्रौर पश मे भभ॑- 
समानता है, इत्यादि । 
मदि षिचार करके देखा जाय तो दोनो प्रकार की श्रव्यवधानतामें 
भोर तीनो प्रकार की समागता मे एकत्व श्तर्गत 
एकत्व है । विजली का चमकना श्रौर ादल का गरजना 
दोनो मिल कर एक पूणं परिस्थिति बनाते है । 
इन का एकधा प्रत्यक्ष ष्ोतादै। ये दोनो एक ही ्वयवी के दो श्रव- 
यव है, एक हो गति केदोभाग दै । इसी कारणं यष्ट एक-दूसरे से 
संषद्ध॒है, श्रौर एक का ध्यान श्राने से दूसरे फा ध्यान श्राता 
हे । इसी प्रकार इंजन श्चौर गादड़ीभी एक ष्टी वस्तुके दो भागडहै। 
कालिज छृर््रो के लिए ता है, छात्र काक्तिज में पदते ह । छभ्र कालिज 
प्नौर पदा सव मिल कर एक विषय धनतादहै । इस विषय के 
छात्र, काक्तिज, पद्ाद, भ्रादि शरवयव ह । इसो कारण ये भापस मे 
संबड़ ह । 
संब॑घ जीव मे संस्कार-ख्य मे र्तादहै । जव कभी कोर पूं 
जीववृत्ति प्रकट होतो है, तो वह रेखे संस्कार षोड 
संस्कार-स्थापिल्व जाती है कि भविष्य मे यदि उस वृत्ति का कों 
एक श्र॑श उपस्थित हो जाय, तो संपूणं वृत्ति के 
€चस्थित होने को संभावना र्ती है । जब धृति लोप ष्टो जाती है तष 
भी य संव॑ध कायम रते है, क्योकि संबंध संस्कार है श्चौर वृत्तिर्या 
की श्रपेश्चा स्थायी है । वे बृत्तिर्यो की भति थोडे समय रह कर लोप होने 
चाले नहीं । गृत्तियां उड कर गायब टो जाती हैँ । पर संस्फार जमे रहते 
ह । जब हमारी कोद वुत्ति भी उद्भूत नष होती सब भी हमारे संस्कार 
हम मे रहते ई । जब हम सोए होते हँ तब भी संस्कार हेम में हते है । 
मर हिद शस्त्रो के ्रगुसार तो हम एक जम्म के संस्कारं दूसरे जन्म में 
आणे अतेहै। 
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वृत्ति-जीवन धड़ा पेचीदा है । हस की विषमता संबंधो की विषमता 
से ज्ञाहिर होती है । एक जीववृत्ति किसी एक श्रौर 
वृत्ति-संघय जीव-वृत्ति से ही संबद्ध नहीं होती । बति, एक जीव- 
की विषमता वृत्ति का षहुतेरी जीववुत्तिर्यो से संबंध ता हे । 
कालिज का विचार उदयदहीने से छृर््रो का ध्यान 
आ सकता है, श्रष्यापकों का ध्यान श्रा सकतादहै, पद़ादईका ध्यान श्रा 
सकता है, पुस्तकों का ध्यान श्रा सकता है, खेल का ध्यान श्रा 
सकता है, इत्यादि । परंतु जब कभी कालिज का ध्यान श्राताहैतो 
उस के पश्चात्‌ एक ही ध्यान श्राता है. सारे संबद्ध विचार एक साथ 
उपस्थित नहीं टो जते। जो संबद्ध ॒वुत्ति-संब॑ध के कारण उपस्थित 
होती हे वष्ट किसी न किसी नियमानुसार उपस्थित होती है । श्रनिश्चित 
तौर पर को वृत्ति किसी समय उपस्थित हो जाय, यह मात नहीं । हूत 
खरे संबद्ध संस्कारो मसे किसी रण वेही प्रवृत्त होते दैजोश्ररोंकी 
पेक्षा द्दह श्रौर जीव की वतमान श्रवस्था के श्नु्ूल हा । 
संबद्ध वुत्तिर्यो के उदूभाव का यष्ट नियम किजो संस्कार जीव श्छ 
वतमान अवस्था के श्रनुकूल होते द वे ही प्रवत्त होते 
चतेमान वस्था है, दूसरे न्दी, बडा महत्वपूण हे । जब हम श्रमेज्ञी 
का महस बोल रं होतेहैतोश्र॑मरेजी केषी शब्द्‌ हमे याद्‌ 
श्राते ह, परंतु जब हम हिंदी लिख रहे होते हं ते 
दिवी के शब्द हमे याद्‌ श्राते हें। हालि जो भाव हम प्रकट करना 
चाहते है उस का संबंध भ्रग्रेजी के शब्दों सेभीहैश्रौर हिंदी ऊ श्वो 
सेभी। 
जब टम जीववृत्ति शास्त्र की विवेचना कर रह होते है, तो “संवंधीः 
शब्द्‌ से हम प्रयय श्रादि समते हे, नातेदार नहीं समते । अग्रज 
बस्ते समय श्रग्रेजी भाषा संबेधी संसार ही जागृत होते है, भौर 
भाषा्भ्रो संबंधी मदी । हिंदी ज्तिखते समय दिवी भाषा संबंधी संस्कार 


१. जीवयुत्ति-विज्ञान 


ही प्रवृत्त होसे है । भरौर जीवयुत्ति-विक्षान पर विवे्वना करते समव 
जीधवृत्ति-यिक्षान-संबंधी संस्कार ष्टी प्रवृत्त होते ह । 

कभी-कभी संस्कार-जागरृति रेसे गुप्त इंग से होती है कि हम विस्मित 
हो जाते है । हमारे को संस्कार थोदे-बहुत प्रवृत्त हो 
जाते है परंतु हमे पता नहीं चलता कि श्रमुक संस्कार 
प्रत्त हुए है, क्योकि वे इतनी प्रबलता से उत्तेजित 
नहीं हुए होसे कि हमारे सामने कोड प्रयय उपस्थित कर दं । विचित्र बात 
यह है कि यथपि रेसी श्रवस्था में संबद्ध प्र््यो का उदूभाव नष्टौ होता, 
तो भी कभी-कभी उन प्रत्ययो के संबंधी प्रत्यय उद्‌ मूत टो जते है, शरीर 
इम सोचते ष्टी र्ते है कि श्रसुकं विचार क्यो अकस्मात्‌ हम सें उपस्थित 
को गया । उदाहरणा, भ्रभी बेठे-बेठे हमे मसूरी की एक सद्क का ध्यान 
श्रा गया, यद्यपि हम इस समय मंसूरी का विचार नष्टं करर्ये। न 
मसूरी की कोड चात-चीत हदे थी । बहुत सोचने के चाद्‌ ध्यान भ्राया कि 
भोढी देर पूवं म कश्मीर का जिक्र कर रह थे। कश्मीर की फिसी श्वास 
सडक का भ्यान उस सभय नदीं श्रायाथा। पर मंसृरी की जिस सढक 
का ध्यान शसं समय हमे श्राया वह करमीर की एक सङ्क कं समान 
ह । निस्संदेह कश्मीर की बात-चीत से कश्मीर की हस सडक संबंधी 
संस्कार जागृत हो उरे थे, पर हमे इन संस्कारों की जायति का पता नीं 
लगा भा, क्योकि सट्क स्पष्ट रूप से हमारे ध्यानम नहीं श्रां थी। 
लेकिन कश्मीर-संवधी संस्कार उत्तेजित होने से हमारी वतमान श्रवस्था 
नियंत्रित हो गहै भी श्रौर इसी कारण किसी न किसी घतमान वृत्ति ने 
हमे कश्मीर की सडक जेसी मंसुरी की सडक की याद्‌ दिला दी। 

जीव की वर्तमान श्रवस्था के श्रलावा, बहुत से संस्कारो से कोम 
संस्कार किसी समय जागत हगे यह संस्कारो की 
इ्दता परे भी निर्भर है । संस्कारो में से दतर जागत 
हो जाते है, नि्षंल शांत रहते है । संस्कार-ददता कै भी नियम है। 


यज्ञात संस्कार- 
जागत 


पुनराघ्रत्ति 
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भ्म्बल तो संबंध वृत्तिर्या का सहार जितनी ज्यादा बार होगा उतना ही 
संबेध-संस्कार इद होता जायगा । यदि बार-बार दो विषय साथ-साभ 
भ्यानमेश्रवेगे, तो उनका परस्पर-संषध श्रवश्यषश्द शो जायगा। 
यदि हम प्रति दिनि एक मनुष्य को एक ष्ठी मोटर मँ जाते देखं तो 
निस्संदेह वह मनुष्य श्रौर वह मटर संब्डष्टो जाएंगे । पौर जब कभी 
हम उस मनुष्य को देखेंगे या मे उस का भ्यान श्ायेगा तो हमे संभवतः 
उस की मोटर का भी ध्यान श्राएगा । इस नियम को पुनरावृत्ति नियम 
कहते दै । 
संस्कार-ष्ठता का दूसरा नियम नवीनतं है । जीववुत्ति-विक्ान का 
एक मोल्िक नियम यह है कि यदि किसी संस्कार 
नवीनता को उत्तजित होने का श्रवसर न भिक्षे तो ्ज्यो्ज्यो 
समय घीतता जाता है स्यो-््यो वह संस्कार निक 
होता जाता टै । शायद्‌ मारा कोई संस्कार कभी पूर्णतया लोप नदीं 
हेता, परंतु हस मे संदेह नदी कि बहुत से संस्कार वनक्रहुएन हुए 
अराषर ष्टो जातेहे। बे उन को जागृति का श्रवसर मिलतादहै श्रौरन घं 
इतने द्दृष्ट पाते हं कि कभी को वृत्ति पैदा कर सके । ऊुष्ठं समय तने 
पर वं दतने निल टो जाते दै कि उन का मानो कुष्ठ श्रसर जीव पर 
रता टी नहीं । 


परंतु संस्कार के नते ्टीउस का यहा नहीं होता । नषीन 
संस्कारो मे स्वभावसे ही ङु न ऊद द्दृता होती है । यदि हम ने योद 
देर पहले ही एक मनुष्य को ल खाते देखा ष्टो तो लड का भ्यान 
श्माते ही उस मनुष्य का ध्यान श्रा जायेगा । पर यदि मनुष्य को लड 
खाते देखने के बाद बहुत समय बीत जायतो हम हस घटना को यूष 
जापगे श्रौर लड का ध्यान श्राने पर भी शायद्‌ उस मनुष्य का ध्यान 
नरी च्राएगा । 
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यो तो सभी जीवनृत्तियो का राजस संस्कारो से कुष्ठं न ङ्ध संबंध 

होता है, परंतु यदि कोह वृत्ति किसी राजस संस्कार 

राजस संस्कारों को प्रबलतया उत्तेजित करे तो उस युत्ति के कारण 

काश्मसर जो संस्कार नतेष्ैवेभी स्वभाव से दी शद हाते 

ह । यदि हम किसी द्‌भुत घटना का भ्रनुभव करते 

ङतो प्रायः वती बाद तकं वह धटना हमे याद्‌ र्ती है । वर्षं धीतने पर 

भी यह संस्कार प्रबल ही रहता है, श्रौर॒ यथपि घटना की पुनरावृत्ति के 

कारण हस संस्कार में ददता नहीं श्राती, तो भी यह संस्कार निष नीं 

हो पाता। कारण यह कि प्रथम घटना ने कुतूहल को प्रबलतया 

उत्तभित करिया था । कुवृहल एक राजस संस्कार है । इस कारण विचित्र 

घटना-रचित संस्कार इतने ब्द है कि बिना पुनरावृत्ति फे, भधिक समय 
जीत जाने पर भो, निबल नहीं हो पाते। 


ध्याय १२ 


स्परति 


हम ने प्रभी तक कबार भ्याद्‌ श्रा जाता हैः, "याद्‌ श्रा जाती 

है, इन शब्दो का प्रयोग क्रियाहै. पर इस बात 

स्मरण-संस्कार का कभो जिक्र नहीं क्षिया कि स्पति क्या है भ्रौर 

रटति श्रौर श्नन्य जीव वुत्तिर्यो मेँ क्या मेद है । यह 

स्पष्ट है कि जब हमें कोड बात याद श्राती है, तो वह हमारे संस्कारो की 

अदौलत याद्‌ श्राती है। कोई न कोद संस्कार हम में एेसे मौलूद होते है, 

जिन के कारण हमे कोड बात याद्‌ श्ाजाती हे । इस तरह स्ति एक 

भ्रकार के संस्कारों का नाम हुश्रा। वे संस्कार जिन के उत्तजित होने से 

कोड भूत इत्ति पुनरुीवित हो जाय स्ति कहलते हैँ । स्मरण-संस्कार 

प्राकृतिक नहीं होते । भे इसी जीवन मे उस्पश्न हुए होते ह । वे एक प्रकार 

के वृत्ति-सं्बध ही होते है । इसो वजह से वृ्ति-संबंध के प्रसंग मेहे 
"याद्‌ शब्द बार-भार प्रयोग करना पड़ा था। 

स्ति स्मरण-संस्कारो का भी नाम है श्रौर उन इत्तिर्यो 

स्मरण-वत्ति काभोजो स्मरण-संस्कारों के प्रवृत्त होने से उदय होती 

ह । जब हम कते हैँ कि हमें श्रपना पाठ यादहै। तो 

हमारा श्राशय यष्ट होता है कि पाठसंबंधी संस्कार हम में काफी दद है) 

वे पुण-रूप से बन चुके है, श्रौर भ्रमी निल नहीं इए हैट के द्द 

मौूद है । जा ऊं हम ने जन्म से श्रव तक सीखा है वह हमे इसी तरह 

यादु है--यानो उस के प्रबल संस्कार हम में मोभूदं है । ज्यो-ज्यो 

इम छिसी त को भूलते जाते है, तस्संवंधी संस्कार निभे 


५७८ जी ववृत्ति-विक्ञान 


हो जाते दहै, भ्रौर यदि किसी विषय संबंधी संस्कार विर्कुल लोप हो 
जोय, तो हम उस विषय को पृणेतया भूल जाते दै । 


लब हम श्रपना पाठ सुना रहे होते हँ तो भी यही कहते है कि हमे 

पाठ कास्मरणदहोरहाहे, हमें पाठ याद श्रा रहा है। 

स्मरणका किसी पिले ्रनुभव किए विषय कास्मरण दहो श्राना 

लक्षण भी स्खतिहीदहै। श्रौर इस तरह स्मृति एक प्रकार को 

जीववृत्ति ह । स्ति पुराने श्रनुभवों के पुनरु्ीवन 

कानामदहै। परंतु स्सृति श्रौर साधारण संबद्ध प्रत्यय उव्यत्ति म एक 

भद्‌ है । प्रत्येक चेतना-वृत्ति के पुनख्दाव स्ति नहीं कहलाते । यदि 

इम किसी विषय का विचार करते हो, तो हमेशा यह नहीं कहते कि हरमे 

वह विषय याद्‌ श्रा रहा है । केवल यष्टी कहते हँ कि ह्मे श्रमुक विषय 
काध्यानश्रारहाहे। 


स्ति मे साधारण प्रत्यय - उत्पत्ति के श्रतिरिक्त, एक रौर लक्षण 
होता है । वह यह कि उदूभूत भ्रस्यय किसी न किस पिदधे अनुभव की 
आर संकेत करता हे । जब कों विषय स्मरण हो श्राता है तो च्चनावश्यक 
होता है कि वह विषय हम पहले श्चनुभव कर चुके टां । केवल प्रत्यय 
उपस्थित होने से एेसा भूत-कालिक संकेत नहीं होता । हम भित्र का 
गू्वयाल्र कर सकते है, “किताब का श्वयाल्ञ कर सकते है, “घर का 
खयाल कर सकते है, यह खयाल किसी पूर्वानुभव के सांकेतिक नहीं ह । 
मतलब छिस विशेष भिन्र, कसो श्वास किताब, या किसी खास धरसे 
मही होता । 


परंतु जब हम यह कहते है कि हरमे मिन्र केश्चाने का स्मरण हो 
श्राया है, या कल हम ने श्रसुक पुस्सक देखी थी, या हम यह कसे हैँ कि 
इम जिस तरह प्रातः काल घरमेयथे उसकीष्मे याददे, तो किसीन 
किसी पिद्धुले अनुभव की श्रोर हशारा होता है । स्ति में प्रस्यय या 


सप्रति ७९, 


कपना उपस्थित होने फे श्चतिरिक्त, यष्ट भी चेतना उपस्थित रदइती 
है कि वतमान विषय का हमे पहले श्रनुभव हो चुका दै । जब कभौ 
हमे किसी संबद्ध विषय की चेतना होती है आर उस के साथ यषहभी 
चेतना होतो है कि विषय पहले ष्ठी हमारा श्रनुभव क्रिया हृध्राहै, तो 
ये दोनो चेतनाणं भिल कर स्मृति का खूप धारण करं तेती ह ! संबद्ध 
विषय के पुनस्दूभूत होने की श्रपेक्ता स्खति-स्लान होना मिश्रित जीव- 
वृत्ति हे, हालौकि प्रायः में इस के मिश्रित जौववृत्ति होने का पता 
नहीं रहता । | 
स्मृति का एक विरोष रूप प्रव्थभिश्ता हे । जब हमे किसी विषय का 
भ्रयक्त ज्ञान होता है श्रौर,उस के साथ यह भी चेतना 
प्रत्यभिज्ञा रहती है छि यह श्रमुक विषय है, हमारा पहले 
श्रनुभव किया हुश्रादै, तो एेसे प्रत्यच्च क्लान को 
प्रस्यभिज्ञा कते है । प्रत्यभिज्ञा का कारण भी हमारे अर्जित संस्कार टी 
होते है । पहले श्रनुभव से जो संस्कार बने है वे न्यूनाधिक वैसे के वेखे 
हठी दूसरे ्रनुभव के समय प्रवृत्त हो जते हें, श्रोर हमे श्नुभूत विषय 
प्स्यभिक्ञ हो जाता है । कभी-कभी एेसा भीदह्ोता है कि हम किसी वस्तु 
को प्रस्यक्च रते हं, पर उस को पहचानते नहीं । उस वस्तु के पहले प्रतयच 
से इतने दढ संस्कार नहीं बने ष्टोते किवे श्रपने पूणे-रूपमे उत्तजित 
हो जय श्रौर हमें वह श्रनुभव स्मरण हो श्चाए । कभी-कभी हमे यह तो 
प्रतीत होता हे कि तमान धिषय को हम ने पहले श्रनुभव किया दहै, 
उपस्थित मनुष्य को कभी पृष्टे देखा है, किंतु यह याद नहीं श्राता कि 
कब श्रनुभव फिया, कब देखा । कारण यही होता हे कि विषय-सं व॑धी 
संस्कार काफी प्रबल नहीं हाते, चौर इस किए पृणंतया जागृत नरी 
होते । क्योकि कु न कुं प्रवृत्ति हो उटती है, केवल उस का प्रभाव 
वतंमान चेतना पर पड़ जाता है। पर कोद विशेष स्थति उपस्थित 
न्दी होती, कोटं प्रस्यभिक्ता नदीं होती । 


४6 जीवन्ति विज्ञान 


जीवदृत्तियो की उत्पत्ति के नियम समसन के जिए संस्कार श्र॑शतः 

भी उत्तेजित हो सकते है, श्रौर उन का भ्रसुक 

अपूणं संस्कार- परिणाम होता है, यह समी समना श्रावश्यक है । 

परत्रत्ति जक हमे कोद विषय याद्‌ आता तो उस विषम 

संबधी समस्त संस्कार प णंतया कभी उत्तेजित नहीं 

होते । यदि इम उस विषय की बाबत कु देर तक सेधे्जौयतो ये 

संस्कार एक-एक करके जागते जाते हँ श्रौर हमे उस विषय संबंधी सव 

बते एक के पीर एक यादं ्राती जाती है । परंतु यदि हम उस विषय 

पर देर तक किचारन करं तो सारे संस्कारं श्रपूणंतया प्रन््त होते श्रौर 

शांत होते जाते है । हम उनको पूरी तरह उत्तेजित होने का श्रवसर 
नहीं देते, तत्काज्ञ दुसरे विषय को सन्मुख खे राते है । 

यह जोव की एेसी श्रवस्था है कि लगभग हर समय उपस्थित रहती 

हे । प्रतिक्षण हमारे संस्कार-समूह न्यूनाधिक जागत होते, भौर शांत 

होते रहते हैँ । जब कभी हमारा ध्यान एक विषय से दूसरे विषय की 

करोर जाता है, एक नया संस्कार-समूह श्रपणंतया प्रवृत्त हो जाता है । उन 

संस्कारो मे से केवल एक संस्कार पुरी तोर पर जागृत होता है भौर, 

पके इस के कि श्रन्य संस्कार भी इसी तरह पृणेरूप से उत्तजित ई, 
इमारा ध्यान किसी भोर विषय की श्रोर चला जाता टै । 

स्मरति के संर्बध में एक विचित्र बात यहद्टेकि यद्यपि हम सममते 

यह हैँ कि पिला श्रनुभव ज्यो का स्यो दुवारा उल्पश्न 

अनुभव हो गया, वास्तव मे गतानुभव कभी ्योका र्व्यो 

नवीनता वापिस नदीं भ्राता । कारण यह कि प्रस्येक अनुभव 

जीव की समस्त र्ना का परिणाम होता है, उस के 

प्राक्रतिक भ्रौर श्र्जित सब संस्कारो से प्ररिति होताहै। जोव मे नण 

संखकार प्रतिर वनते रहते दै, श्रीर निस्संदे जय शमे कोहं पृवांनुभव 

याद्‌ भ्राता हे, तो पूवं ्रनुभव के पश्चात्‌ भी बहुत से नए संस्कार बन 


स्मृति ८ १ 


के होते है । उन सव संस्कारो का ङ्ध न कुच प्रभाव पुनरनुभव परः 
अवश्य पक्ता है । तो फिर यह श्रयु भव सवथा पूरवानुभव के एसा क्यो 
कर हो सकता है ? पिद्ठल्ला भ्रनुभव पिद्धला भ्रजुभव था । वष्ट उस समयः 
फे समस्त संस्कारो का परिणाम था । यह श्रनुभव एक श्रोर अनुभव है ५ 
अह भथ तक जितने संस्कार बन चुके है, उन सब का परिणाम है । यह 
बह का वहो भ्रनुभव नहीं । इस को पुनरनु भव केवल इस वस्ते कते दै 
कि इस का विषय बही दै जो कि पिचलते श्रनुभव काभा । भ्रनुभवतोः 
शुदा है परु विषय समान होने के कारण इस का भी वही नामहैजो कि 
पिले अन॒मव काथा। 
मान लीजिए कि हम से कोड कहता है कि मिश्रीचंदर्‌ इवाह जहा्जो 
की दौड मे जीत गए । हमे इस समय मिश्रीचंद्‌ भौर खन के हवाह 
महाज का ग्वयाल श्राता ह । श्रब मान लीजिए कि दो-तीन दिन के बाद 
इम फिर मिश्रीषद श्रौर उनके शवा जहाज्ञ कौ बाबत सोचते । 
साधारण विष्वार यष्ट है कि मिभ्रीचद्‌ श्रौर उन के हवाई जष्टाज्न के वही 
प्रयय, जो किहमनेदो तोन दिन हुए जव श्रनुभव किष थे, फिर प्रकट 
हो रे हँ । पर जीववुत्ति-विक्ञान की दशि से श्राज मिभ्रीचंद्‌ श्रीर्‌ उन के 
इवारं जहाज के जो प्रत्यय हम श्रनुभव कर रहे है वे वह के वही श्रनुभव 
नहीं है जोकि दो-तीन दिन इए जब उपस्थित े । वे अनुभव हो चुके 
जो जीव-वुत्ति एक बार समाप्त हो चुकती है वह दुबारा नटीं उठ 
सकती । जीववुत्तियां कोह स्थूल पदाथं नदीं कि करीं सुरित रक्खी रहं 
पौर जब उनकी ज्ञरूरत ष्टो तब जेसी की तेसी ष्टी निकाल ली जार्यै । 
जीववृत्ति जव समाप्त हो जातीहै तो नष्टो जाती है। वह कीं 
चलो नहीं जाती कि मुड श्राए्‌। हां, वह श्रपने 
विषय-समानता संस्कार छद जाती है, भौर उस जेसी दूसरी 
बृत्ति, जब कभी वे संस्कार प्रवृत्त होते है, उपस्थित 
हो जातीरहै, भौर उसी नामसे कषट्लाती है जिस नामसे कि पिुलौ 


घर जीववृत्ति-विज्ञान 


जीववुत्ति कसाती थी । दो-सीन दिनि पक्षे भी मिश्री॑द के हवा 
जहाज का सवयाक्त हुश्रा था श्रौर भ्राज भी मिश्रीषंद फे जानन का प्यास 
श्राया । वोनों अनुभव मिश्रीच॑द्‌ के हवाई जहाज्ञ के प्रयाज ह । पर बे 
एक ही श्चनुभव नही, पथक्‌-एथक्‌ श्रनुभव हैँ । इन दोनो श्रनुभर्वो में 
निस्संदेषट परस्पर भेद है, क्योकि दो-तीन दिन हुए जो भिशरीचंद के हवा 
जहाज्न का स्वयाल्त हमे प्राया था वह उस समय तक के सब संस्कारो 
परिणाम था । पिले दो तीन दिनों मे श्रवश्य बहुत से नए संस्कार वन 
कर हमारे पुराने संस्कार-समूह भ मिल गण । श्राज जो भिश्रीचेद के 
शवारै जहाज्ञ का श्याल हमें श्राया है वह इन सब संस्कारो का परिणाम 
ह, भ्रौर श्रवश्य पिदधे प्रथाल से भिन्न हे। 


अध्याय १३ 


वैज्ञानिक चेतना 


एक प्रत्यत या।एक प्रत्यत्चायुकरण के विषय एक से श्यादा नहीं हो 
सकते । इमे एक पुस्तक का, पुस्तकों की एक पंक्ति का, 
सामास्य प्रत्यय पुस्तक भरी एक श्रलमारी का, एक बडे कमरे का, एक 
धर का. एक वबाज्ञार का परत्यत्च या प्रत्यत्तानुकरण 
हो सकता है । पुस्तक-पंक्ति मेँ बहुत सी पुस्तके है । रलमारी मे क 
पुस्तक-पक्तियां है । कमरे मे कितनी ही श्लमारियां हैँ । फिर भो पुस्तक- 
पंक्ति, भरलमारी श्रौर कमरे के परसयर्यो के विषय एक-एक ही है । हम एक 
पुस्तक-पंक्ति देखते ह, एक अलमारी का प्रव्यक्त करते है, एक कमरे को 
ध्यान में लाते । 
प्रत्यय का यही लश्ण है कि वह एक विषय सुचक होता है । परंतु 
मनुष्यो मे सामान्य दृष्टि भी होती हे । वे व्याप्ति म्रहण कर सकते है-- 
सामान्य रूप से कितार्बो, प॑क्तिर्यो, भ्रलमा्ियो आदि का स्याल कर 
सकत ह । एेसी जीवक त्तिर्यो के विषय ग्यक्ति-रूप नहीं होते । जब श्म 
सामान्य-रूप से किताब का ध्यान करते तो हमे किताब जाति का 
ज्ञान होता है, किसी विशेष किताब का नदीं । इसी तरह प॑क्तिका 
सामाम्य-रूप से विवार करने से पंक्ति जाति का क्लान होता है, किसी 
विशेष पक्ति का नहीं । सामान्य प्रत्यय के साथ कोद गुणकल्पना हो 
सकती है । परंतु गुण-कल्पना सामान्य प्रत्यय का मूलाधार नीं । वह्‌ 
उस के लश्शां को नदीं दिखाती । 


८% जी ववत्ति-विज्ञान 


किताब के सामान्य प्रस्यय उपस्थित होने के समय श्रपनी किसी 
किताब की प्रतिमा हमारे सामने श्रा जाय तो श्राश्चर्य नी, परंतु वह 
प्रतिमा केवल चिह्न मात्र होतो है । सामान्य प्रस्यय एक वस्तु से कही 
ज्यादा वस्तुर््रो का सूचक होता है, श्रौर किसी प्रकार की गुणकल्पना की 
श्राकांच्ला नहीं करता । केवल उस का नाम ही उस केलिए पर्याप्त चिह्ध 
होता है । कभी-कभी पूरा नाम भी नहीं होता । हाललौकि सामान्य प्रस्यय 
संबंधो विषय बहुत से होते है, यह बात नहीं कि एकं वस्तु का सामान्य 
प्रत्यय हो ही नहीं सकता । यदि हमणएक ही वस्तु का बार-बार प्रयतत 
करे, तो हमे उस एक ही वस्तु के सामान्यरूपका ज्ञान हो जाता है । 
उदाहरणाथ, यदि हम एक हौ व्यक्ति को एक बार बेटे हुए देखे, एक बार 
रलडे हुए, एक बार भागते हुए इत्यादि, तो ह्मे उस भ्यक्तिका एक 
तरह सामान्य.सूप से ज्ञान हो जाता है। हम किसी विशेष भ्रंग 
स्थितिमें ष्टी नहीं जानते, बक्कि उस व्यक्ति को सामान्य स्यसे जान 
लेते है, चाहे वह॒ समय-समय पर कितनी ही विविध दशाश्रों मे स्थित 
हाता रहे । 


ज्यो -ज्यो हम बढते है हमारे सामान्य पर्ययो मे परिवतंन ्टोते 
रहते है । जानवरों मे श्र छोटे बच्चों मे सामान्य 

सामान्य प्रत्यय प्रत्यय नहीं हाते । एक विषयी प्रत्यय ही उन की क्ञान 
उन्नति उक्नति की चरम सीमा है। वे एकं विषय का प्रत्यस्त 

कर सकते है, एक विषय का प्रस्यक्षानुकरणा कर 

सकते है--उस के अगे कद्ध नहीं । पर बालको म जर्दी ही सामान्य 
भ्रत्यय उदय होने लगते हैँ । तीन-चार वषं के बालक में ही माता-पिता, 
श्राता, श्रादि सामान्य प्रयय उदयष्टो जाते । परंतु छोटे बालक के 
माता प्रस्यय का वाहय विषय उसी की माता होती है । उसे श्रभी यह पता 
नदय हेता कि सभी को माताएं होती । उस के सामान्य प्रत्यय की 
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अपेच्ला, माता नामक एक बहुत विस्तृत सामान्य प्रलय भी हा सकता हे । 
जव वह श्रौर बालको को "माता" कते सुनता है श्रौर उन की मातार््रो 
को देखता है, तो उसे दीघं तर सामान्य दि होती हे, भ्रौर वह समने 
लगता कि माताएं बहुत होती रै । प्रथमतो एक प्रकार की बहुत सी 
वस्तुर्रा का प्रत्यय करना दी सामान्य प्रस्यय निर्माण के लिए काष्री होता 
हे । पर ्यो-अयो श्रनुभव बढता जाता है, सामान्य प्रत्यर्यो की संस्या 
भी षद्ती जाती है ्रौर वे श्रधिकाधिक विस्तृत भी होते जाते दहै । पष्ट 
सामान्य प्रस्यय ग्यक्ति-संब॑धी होते है पिर वे जाति-संबधी हो जते है, 
पज्ते सामान्य प्रत्यय सीमित होते है । बालको के श्रौर निरसर मनुष्यो 
के सामान्य प्रस्यय सीमित रहते रै । ज्यो ज्यो ज्ञान का दीघं चक्र बढ़ता 
ज्ञाता दे सामान्य प्रत्यय भी विस्तृत होते जाते है । 


सामान्य प्र्यय उन्नति को बाबत एक श्रजीव बात यह दहै कि शुरू 
शुरू मे बच्चा के सामान्य प्रस्यय श्राव्म-संब॑धो होते 
केवल वाद्य-विषयी है - केवल वाथ विषय सूचक नह होते । धोरा 
सामान्य प्रस्यय बालकं यह समता है कि दुनिया उसी के ज्तिए्‌ बनी 
है- सूरय उस को प्रकाश देने के किए है, बादल उस 
के वास्ते जल व्पाने के लिए, वृत्त उस को फल देने के किये । इसके 
श्तिरिक्त, बालक सब वस्तुर्रों के श्रपने समान जीवित समता है । यदि 
पत्थर से उस की टोकर लग जाय श्रौर तुम पत्थर को मारो, तो बालक 
बड़ा प्रसन्न होता है । वह समता दै कि जैसे उसे पत्थर ने कष्ट दिया 
उसी तरह पिवनेसे पत्थरको कष्टो रहा है) सूयं, चद, बादल 
श्रादि सब को छोटे बच्चे प्राणी ही समते हँ । यह ज्ञान उन्हे बहुत 
पी होता है कि दुनिया में जीवित वस्तुं भी है, श्रौर दुनिया बालक 
के वास्तेष्ठी नदीं बनी है चाहे बालकहोयान हो, दुनिया हमेशा 
स्थित रहती है । 


८६ जीवघ्त्ति-बिज्ञान 


सामान्य प्रस्ययो की सब से मस्वपूणं उन्नति तव होती है जब 
मनुष्य मेँ भाव-संर्बधी सामान्य प्रत्यय उत्पन्न होने 
भव-संबंघी लगते है । प्रारंभिक सामान्य प्रत्यय वस्तु-संबधी होते 
सामान्य प्रत्यय हैँ । भाव-संबंधी सामान्य प्रस्यय बहुत पी उद्य 
हते ्है। छोटे बच्चा मे सुंदरता, बडार-छोाई, 
नवीनता रादि प्रव्याहृत विष्यो के सामान्य प्रत्यय नही होते। छोटे 
जालक यह जानते किधर क्याहोता है, श्रश्वक्याहेता है, मनुष्य 
क्याहोताहै। परंतु वे यह नहीं जानते कि घटल स्या होता है, भरश्वत्व 
क्या हता है, मनुष्यत्व क्या हाता है। उ्यो-ञ्यो जाति मे सभ्यता बढती 
जाती है, भाव-संवंधी सामान्य प्रत्ययो की संख्या भी दती जाती है 
श्रौर अ्यो-ज्यो मनुष्य बड़ा होता जाता है उस का अनुभव बढता जाता 
है--उस मे भी भाव-संब॑धी सामान्य प्रत्यय बदसे जाते हैं । 


प्रारंभिक सामान्य प्रयय प्रयक्त श्रनुकारो से जडे रहते ई । भाव 
संबंधी सामान्य प्रस्यय प्रस्यचानुकारो से बहुत भिन्न ओर स्वतंत्र होते ह । 
उन में प्रायः गुणकल्पना का कोड भ्रंश नहीं होता । बहुत दक्ना उनकी 
स्थिति उन के नामों परी निभेर ्ेतीदहै। यदि हम किसी शब्द का 
प्रथं सममेष तो जान लीजिए कि वह शब्द्‌ हस मे एक सामान्य 
भ्रव्यय की स्थिति का सूचक है, च्रीर करै ठंग यह पता लगाने काहैभी 


नहीं कि हम श्रसुक सामान्य प्रत्यय ते परिचित है या नहीं । 


दस से ज्ञात हेता हे कि सामान्य प्रल्ययकाश्रौर भाषा का कितना 
ज्यादा संबंध है । जिना शब्दों के श्रति उक्त 

विचार श्रौर भाषा सामान्य प्रत्ययो की स्थिति ष्टी संभव नही, ज्नौर 
जितने ज्यादा शब्द्‌ श्रादमी जानता है उतनेदही 

ज्यादा सामान्य प्रव्यर्यो पर व श्रधिकार रखता है । नियो का भी यषही 
हाल हे। हमारे निणेय भी भाषा द्वारा प्रकाशित होते है । सिवाय भाषा 


| > । च 
वेज्ञानिक चेतना ८७ 


के श्रौर कोई ढंग श्रपने निणं्योको श्रौरो फे प्रति प्रकाशित करने का 
नही है । 
जब कभी हम किसी वस्तु के किसी लक्षण का श्रभिधानं करते है, 
हमारी जीवनद्रृत्ति निर्णयात्मक होती है । एक 
निणेय समाहृत प्रत्यय उपस्थित होता हे श्रौर उस समाहत 
प्रयय मे से कोद विशेष गुण पथक्‌ कर के हम 
उसो प्रत्यय का विशेषण करते रहै । इस तरद हर एक निशंय में एक 
विष्य होता है शरोर उस का किसो लच्ण द्वारा विशेषण किया जाता 
हे । विशेषण किए बिना निय नहीं होता । उदाहरणार्थं, जब हम कते 
है कि पुस्तक लाल है, तो प्रायः हम में पुस्तक ्नुरूप एक समाहूत 
प्रय होता ह श्रौर उसी प्रत्यय मे से लालिमा पथक्‌ करके इम उसी का 
निर्दश करते है। हम कहते है--“पुस्तक लाल हे ।' "पुस्तक" इस 
निणंय का विशेष है, “लालिमा विशेषण । 
शुरू-थख् मे हभारे निखेय प्रत्यक्षात्मक होते है । बडे होकर जव 
हमारे सामान्य प्रलय उन्नत हो जाते दहै, तो इम 
परात्त निणय प्रोच्च निशंय भी करने लगते है, जैसे कि 'सचाई 
मनुष्य का धर्म है, श्लान से मोत्त मिलता है," 
“नोलिमा पुस्तक कौ सुंदरता है इत्यादि । इन निणयो के विशेष्य प्रलय 
नष्टीं । विशेष्य श्रौर विशेषण दोनो परोच्च है, दोनो सामान्य प्रलय है । 
इस के विपरीत, प्रत्यत्त निशर्यो मे विशेष्य प्रल्च्त होता हे श्रौर 
विशेषण म्रल्यत्त वस्तु का एक गुण होता है । 
निर्णय भी, प्रयर्यो की भोति, एकं दूसरे से संबद्ध रहते दँ । जब 
हम कृष्ट नियो के प्रमाण या प्रमेय रूप नर्‌ 
प्मनुमिति संबद्ध निय प्राक्च करते दै, तो इस जीवदरृत्ति के 
श्रनुमिति कहते है । श्रनुमिति का लस्षण केवल यही 
नक्ष कि क्व॒ निर्णयो से, प्रत्यय संबंध नियम के अनुसार, एफ नया 


प्रत जीववृत्ति- विज्ञान 


निणेय चेतना मे उद्य हो जाय । श्रनुमिति के लिए यह भी जखूरीरै 
कि दिए निर्णयो में श्रौरं नए निशंय मे एक विशेष संबध दहो । श्रनु- 
भिति तभी हाती कि जब इन निण्यं में परस्पर साभ्य-साधन संबधदहा, 
दिए हए निशंय श्चौर प्राप्त निणंय मे साक्य संधो, यदि प्रमाण-रूप 
निय ठीक हा तो ्रमेय-रूप निण्य श्वश्य ठीक होगा । जब तक निण्या 
मे यह विरेष संबंध नहींदहोगा वे निणंय किसी भ्रनुमिति के अंग नही 
कहलावगे । 

दामोदर दास श्राज श्रा गए, इस निय से हमें दामोदर दास भले 
श्रादमी है, इस निशंय का भ्यान श्रा सकता है । पर यह दोनों निणेय 
मिल कर अनुमिति प्रकट नहीं करते । इन दौर्ना मे साच्य-संबध नरह । 
सदि यह निर्णय कि दामोदर दासं ्राजश्रा गए सत्य है, तो दूसरा 
निशंय कि दामोदर दास भले श्रादमी ह, श्रवश्य-रूप से सत्य नहीं । 
सत्य भी हा सकता है, ्सलय भी हा सकताहै। परंतु यदि दामोदर 
दास ने श्रनेक स्वाथ-त्याग किष, तो यह निशंय कि दामोदर दास 
भले श्रादमी है, श्रवश्य सत्य होगा । दामोदर दास ने अनेक स्वा्थ-त्याग 
कि ह ्रौर दामोदर दास भले श्रादमी है, हन दोनो निशं्यो मे परस्पर 
साधन-साभ्य संध है । इस वास्ते ये मिल कर श्रनुमिति-सूचक बनते 
ह । यदि चातो हम कह सकते है कि दामोदर दास भक्ते ्ादमी है, 
क्योकि उन्हो ने श्रननेक स्वार्थ-त्याग किए है। परंतु हम यह नही क 
सकते किं दामोदर दास भजे श्रादमी दै, क्योकि वे भ्राज श्रा गण्‌ है । 


7) 


अध्याय १९ 
विचार ओर भाषा 


हम पहले कह श्राषु किं जीव-वृत्तियां दो प्रकार कौ होतो दहै, 
मानसिक ओर वेत्तानिक । प्रत्यत्त तान, प्रलयक्तानु- 
वेज्ञानिक चेनना करण, भोग, उदूवेग, साहसिक क्रियापं, भे सव 
मानसिक वृत्तियां ह । उन्नत सामान्य प्रत्यय क्तान, 
निय, श्रनुमिति, सेच-समम कर की हुई करिया, य सब वेक्तानिक 
वृत्तियां है । वैज्ञानिक चेतना-वृत्तिर्यो में, पिपय-चेतना के अलावा, 
आ्मवृत्ति-क्तान भौ होता है । जब कोद मनुष्य विचार करता है तो वह 
विविध विषयो की बावत सोचता दहै श्रौर साथद्टी यह भी जानता है 
किमे श्रमुक विषयों की बाबत सोच रहा हूं । जीव-विकास के मानसिक 
पद पर चेतना होती है, पर जीव को यह पता नहीं रहता कि सु श्रमुक 
चेतना हो रही है । 
जानवरों को प्र्यक्त ज्ञान होता हे, परंतु उन्हे यह पता नहीं होता 
कि हमें श्मुक्र प्रत्यक्ष ज्ञान दो रहा है। सथाने मनुष्योमे भी मानसिक 
दृत्तियां उपस्थित होती है । उस समय उन्हें भी पता नहीं रहता किं 
उनके मनम कोन जीववृत्ति उपस्थित दहे। उस समय वे केवल विषय 
ही मे लीन र्ते हैँ, श्रपनी बाबत नदीं सोचते । जब कदं मनुष्य अर््यत 
क्रुद्ध होता है तो उसे जिस वस्तु से वह वफ़ा होता है उस का ज्ञान होता 
हे, श्रौर उस वस्तु के सारे दोष उस मनुष्य के सामने होते है । परंतु 
उसे यष पता नहीं होता किमे क्रोधकेवशमेंहूं । यदि उसे यह पता 
हो जाए तो शायद उस का कोध शांतं हो जाय । वेन्ानिक उत्तियो मे 
यह ज्ञान रहता है । वैज्ञानिक चेतनाणुं ्षान-चेतनाणं होती है । उदाहर- 
६ 
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णार्थं, जब कोद मनुष्य कु निणय कर रहा हेतादहै, तो उसे पता 
रहता है कि मैं क्या सोच रहा हूं । उस समय उस मनुष्य की अवस्था 
पेच्छिकि वधान की होती हे । 
जैनमत यह है फि ज्ञान श्रपने विषय को भी प्रकाशित करता रै रौर 
अपने श्राप कोमी। जैन यह समते है कि जब 
जैनम्त कभी आतमा का किसी विषय का क्लान होताहैतो 
साथ दही ्रात्मा को अपना भी कान होता है। 
यही मीमांसका का त्रिपुटि-प्रव्यक्त सिद्धांत र । जेब कभी ज्ञान होता 
हैता जाता भ्रौर ज्ञेय दोनो उपस्थित हते दहै । 
मौमांसा-सिद्धांत आत्मा का श्पनाभोक्तान दाता है श्रौर विषय का 
भी। क्ताता, रोय ओर जान इन तीनोका होना 
जरूरी दै । 
यह ठीक हे कि विषय का ज्ञान होन प्र जीव का कभी-कभी यह भी 
ज्ञान हा जाता कि सुभे श्रसुक कान हुच्रा । परंतु प्रसेक क्तानचत्ति में 
यह दुसरी चेतना-दरतति शामिल रहती हा, यह बात नदीं । काद-कोह 
चेतना -वृत्तियां ज्ञात होती हँ, कोरै-कोड अज्ञात । चेतनाणं जीव ही की 
वृत्तियां हाती ह, रौर जब किसी का श्रपनी चेतना काक्ञानदहोतादहैतो 
एक तरह से उसे पना दी ज्ञान हाता है। इस प्रकार ज्तातं उेतनार््रो में 
प्रारमक्तान सम्मिलित रहता है! परंतु आआत्मक्तञान का मतलब यहां 
श्राद्मा का जान नहीं है, केवल श्रात्म-वृत्तियो का ज्ञान हे । 
जानवरों मे न रेच्छिक श्रवधान होतादहैन ज्ञात चेतना। वे सोच 
सममः कर काम नदीं कर सकते । वे जीव-विकास के प्रारंभिक पदपरष्टी 
रहते है । न उन के सामान्य प्रयय उश्नत होतेह, न उनमें निर्णय श्चोर 
तकं की योग्यता होती है । सामान्य प्रल्यय॑ ज्ञान, निणंय, विमशं , ये जीव- 
बृत्तियां भरोढ़ मनुष्यो में ही संभव हे, क्योकि वे विकास के दूसरे पद्‌ पर 
प्च हुए हेते है । भाषा का प्रयोग भी विकास के दूसरे पद्‌ पर ही संभव 
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हे, पहले पद पर नहीं । जीववृसि-विक्ञान की दृष्टि से जानवर भाषा का 
प्रयोग नहीं करते, हालौँकि प्राचीन साहित्य में बहुत-सी कथां एेसी मिलती 
है, जिन में जानवो की बोली समने वाले मनुष्यो का जिक्र श्राया ह । 
चेतना-वृत्तियां करमद्विय क्रिया दवारा प्रकाशित होती है । शायद्‌ भाषा 
का विकास यहीं से हुश्रा है । यदि जीव-वृत्तियां पेशी 
भाषा का विकास श्रौर मधि-क्रिया्र में परिणत न हुश्रा करती, तो 
किसी जीव का करस दूसरे जोव कौ चेतना-वृत्तियां का 
कभी पता ही न लगता । पर प्रस्यक कमंदधिय करिया भाषा नहीं होती । यदि 
दुःख के कारण कोद्र चिरलाता हैतो दूसरे को अ्रवश्य पता लग जाता है 
कि वह प्राणो दुःखित हे, परंतु उतर का कदन भाषा नहीं कहला सकता । 
भाषामें वही पेशी-क्रियाएं शमभिलदहैजो केडै प्राणी इस्र अरभिपाय से 
करे करि क्रिसी को उस की चेतना-वुत्तियो का पता चल जाय । यदि के 
दुःख में प्रपने भित्र को पुकारता हे कि।मित्र श्राकर उस दुखी कौ 
सहायता करे, तो श्वश्य वह प्राणी भापा का प्रभोग करतादहै। | 
श्रपनी चेतना-वुत्ति को दूसरे के प्रति प्रकट करने का श्रभिग्राय तभो 
उपर्थित ह सक्ता है जब क प्राणी मेँ श्रपनी चेतना-व्ति का ज्ञान हो। 
ञ्र्ञात चेतना-वृत्ति के प्रकाशित करने का प्रभाजन ही श्रसंभव हे । श्रत- 
एव विकास के प्रारभिक क्रम पर भाषाका प्रयोग नहीं होता। 
भाषा-प्रमोग शनेः शमः परिष्कृत हाता है व्यत्य मे भी श्रोर मनुष्य- 
जाति मे भी । श्रसभ्य मनुप्य शौर द्वोटे बालक भाषा का इतना प्रयोग 
नहीं कर सकते जितना सयाने मनुष्य कर सकते ह । 
भाषा-विकास भी एक रोचक विषय हे । पहले-पहल दंगित भाषा 
उदय दती है । होता यह है कि चेतना-वृत्तिथें के 
हगित भाषा नेसभिक क्रियारूप परिणाम ही उन चेतना्रोसे 
संबद्ध हो जाते है ओर श्रवसर पड़ने प्र हशरेका 
काम देते दै । क्योकि सब जानते है कि पीडित जीव क्रंदन करता दहै, इस 
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ज्तिए जब श्रौरो को यष्ट बताना पड़ता है फ हम पीडित हैँ तो हम जान- 
बू कर क्रंदन करने लगते ह । यदि श्रौर काद मनुष्य निक्टनहो तो 
शायद हम क्रंदन न करे । इगितो द्वारा मतलब ज्ञाहिर करना भाषा प्रयाग 
का प्राथमिक ठंग है। बहुत छोटे बच्चे इस का श्रवलंखन करते है शरोर 
सभ्य मनुष्य इस के श्रागे बद्‌ ष्टी नहीं सकते । 

उ्यो-ज्यो सभ्यता बढती जाती है शब्द-भाषा का प्रयोग बढता जाता 
है । सभ्य जातियों के कोश विस्तृत होते है, श्रसभ्य जातियों के सीमित । 
पंडित श्रनेक शर्ष्दो का श्रथं समते है, निरक्तर बहुत थोडे शब्दों का। 
परंतु सभ्य श्नौर विद्वान्‌ होकर ईंगित-भाषा का प्रयोग बिल्कुल नष्ट हो 
जाय, यह बात नहीं । सभ्य शरोर विद्वान्‌ मनुष्य भी यथावसर दंगिर्तो का 
प्रयग करते हे, बरिक कोद-कोई सूचम जीव-व्तियां देसी है कि वे इगिर्तो 
द्वारा ्ी प्रकाशित हो सकती हैँ, शब्दो द्वारा नहीं । अलयंत शोक, दर्षा, 
मादव, हास्यभाव श्रादि बहुत सी जीव-वुक्तियां शब्दो द्वारा प्रकट नदी की 
जा सकतीं । एसे समय पर शब्दौ के साथ-साथ इगिर्तो का भी प्रयोग 
करिया जाता है । परंतु निणेय, तकं, आदि उच्च जीव-वृत्तियां बिना शर्ब्दो 
के जीव स्वयं भी नहीं अनुभव कर सकता, दृसररो के प्रति प्रकाशित करने 
कातो कहनाह्यीक्या है! बिना शब्दप्रयोग के सामान्य प्र्यय अनुभव 
असंभव है, निणय श्रौर तकं श्चसंभव है, विमरशं-विचार श्रसंभव ह । 





अध्याय १५ 
स्थायी माव 


त्तः जीवचृ्तियो का प्रेरकं रजस दै, यह हम पहले क श्राए है । 
राजत संस्कारो की प्रवुत्ति से ही समस्त जीववृत्तियां 
संस्कार-परिवरतन प्रेरित होती दै । मगर जीव के राजस संस्कारो में 
हमेशा परिवितेन होता रहता है । सर्यो-्यो श्रनुभव 
बटृता जाता है, राजस संस्कार वेश बद्रलते जाते है । प्रेरणा-खोत तो वही 
रहता हे, केवल प्रवाह का रूप बदल जाता है । हर एक श्रनुभव श्रपना 
प्रसर जीव पर डालता है नौर नतीजा यह होता है कि जब कभी कोड 
संस्कार दूसरी बार प्रवृत्त होता है, तो उस के परिणामरूप जीव-वृत्ति वैसी 
ही नहीं रहती जैसी कि पहली वार थी। मानो संस्कार श्चपनारूप 
बदल लेता है। 
मान लीजिए किएक बार जंगलमें श्राप को एक भालू मिल गया! 
श्राप भालू के देख कर भयभीत हो गए । श्राप भय नामक उदूवेग के 
पंजे मे पड गए । न मालूम श्राप ने क्या-क्या कहा ओर क्या-क्या किया । 
भय नामक राजस संस्कार नं श्रापसे जो कद्ध कराया वहश्ापने 
किया । श्रब मान लीजिए कि दूसरी बार किर श्रापकी एक दिन भालू से 
भेट हो गहे । श्राप के राजस संस्कार श्रवश्य फिर प्रवृत्त होगे । परंतु श्राप 
का भयभीत व्यवहार इस समय पहले ्यवहार से कुदं भिन्न होगा । 
प्रथम जीव-वृत्ति वश्य श्रपना कुदं प्रभाव श्राप के ऊपर छोड़ 
गहै थी। इस के कारण श्राप के भय नामक राजस संस्कार मे ्रवश्य 
कुदं श्र॑तर हौ गया होगा । इसी वारते श्राप का दूसरा भय-व्यवहार श्राप 
के पहले भय -व्यवहार से भिन्न होगा । 
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यदि इसी तरह राप को कड आर जंगल में री मिले तोश्रापका 
भय-संस्कार एक विशेष खूप धारणं व्र लेगा । या तो श्राप उस जंग्लमें 
जाते हु ही डरने लगेगे, या आप री के प्रति बिल्कुल निडर हो 
जार्यैगे । यहं इस बात पर निभरदोगा किश्मापकेा रीद्ुसे कभी कुष 
हानि पर्ची है या नहीं । यदि राप्‌ बार-बार सही-सत्वामत रीषु से बच 
कर निकल श्राएुै,तो शाप मेंरी्धोौके प्रति एक प्रकार की वीरता 
उत्पन्न हा जायगी । परंतु यदि श्राप को कभी किसी भालू न बहुत 
सताया है तो श्राप रीक्धौ के जंगलो मे जाने से इरने ल्गेगे। भआरापमें 
एक प्रकार की कायरता उत्पन्न दा जायगी । भय एक राजस संस्कार है । 
यह सब प्राणियों मे स्वभावसे दही दातादहै। पर भालू ॐ प्रति कायरता 
का भाव स्वाभाविक नहीं होता श्रीर्‌ सब प्रासियो मं नहीं पाया 


जाता । 

जब भालू से डरने वाला मनुष्य जंगल में श्रकेला जता है तो उस 
मं कायरता भाव प्रकट दहो जातादहै। परंतु जब एसा मनुष्य घरमे सुर- 
सित बेटाहोताहै तबभी उसकी बायत कह सकते है कि वह मनुष्य 
भालू से डरता है। श्रतएव भालू से डरने का भाव केवल तास्काल्िक 
नही, संस्छार-रूप मं सदेव स्थित रहतादहै। ज। आदमी भालू से डरता 
हे वह हमेशा भालू से उरता है, चाहे वह घरमंद्ोयाजंगलमे। जो 
्रादमी उरपोक षै वह हर समय डरपोक है, चाहे काद स्रतरा उसके 
सामनं उपस्थितदहोयानदहो। इस्र कारण एेसे भार्वो को स्थायी भाव 
कहते है । कायरता श्रौर वीरता स्थायी भार्वो के उदाहरण है । 

स्थायी भाव भी, राजस संस्कारों की भोति, संस्कार दै। परंतु वे 
राजस संस्कारो की तरह जन्मसिद्ध नही । वे जीवन-कालमं ष्टी उपार्जित 
किप होते है । इस का मतलब यह नहीं कि स्थायी भाव भि्छुल नए 
संस्छार ्टाते है, जिन की बुनियाद प्राणी श्रपने जीवनम षी डालता है। 
दृत्ति-सं्ब॑ध रसे भ्र्जित संस्कार होते दै । ये संस्कार पूणेतया इस जीवन 
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मेही बनते! परंतु स्थायी भाव किसी न किसी राजस संस्कारके श्राधार 
पर स्थापित किए जाते हे । 
प्रारंभिक स्थायी भाव केवल वृत्ति-संब॑ध नियम के ग्रनुसार निर्मित 
होते दहै। यदि केष मनुष्य किसी बच्चे को हमेशा 
स्थायी भावा की रडँटता-युदकता रै तो उस्र बालक के हृदय म मनुष्य 
यत्पनि के प्रति उर शरोर धरणाभाव पदादा जातें । जब 
कभी वह बालक उस मनुष्य को देखता है तो सहम 
जातादहेश्रौर उसका नाम सुन कर प्रसन्न नहीं होता । किसी मनुध्य का 
डर या उस ॐ प्रति घृणा स्थायी भावे के उदाहरण ` । इन स्थायी 
भावो की रचना बड़ी सीधी दै । भय श्चर श्राव्म-गुरूव राजस संस्कारो 
का एक विशेष ग्यक्तिसे संबंध जडा श्रोर बस, एक स्थायी भाव तेयार 
हे । स्वाभाविक सामान्य भय च्रौर गुरून विरोष डर श्रौर विशेष धृणा 
संस्कारो मे बदल जाते दै । भय श्रौर प्रमाद नामक्र उदूवेगो का इस विशेष 
मनुष्य के प्रयय से संबंध जुड़ जाता है। बालक के भय श्रौर प्रमाद का 
विषय वह व्यक्तिं घन जाता दहे 
उक्नत स्थायी भाव इन स्थायी भार्वो की श्रपत्ता कहीं ज्यादा सूच्म 
श्रौर विषम होते है । परिष्कृत स्थायी भावो मे उदूवेगों कां संबंध परिष्टृत 
सामान्य प्रव्यर्यो से जड जाता है, श्मौर प्रायः उन के निर्माण मे विचार भी 
हिस्सा लेता है । मान लिया जाय कि आपने एक मार कूर भला । श्राप 
को पश्चात्ताप हुश्रा श्रौर पश्चात्ताप के कारण दुःख हुश्रा । श्राप ने सोचा, 
^“सूढ बोलना बहुत चुरा है) चाहे कूट बोलने से हमे कितना ही लाभ 
क्योन हो, यह हमारा धमं नहीं है। हमे ट नदीं बोलना चाहिए ।** 
मान लोजिए छि कु दिनों बाद फिर एक ेसा अवसर श्राया कि श्रापको 
मूठ बोलने का प्रलोभन हुश्रा । संभवदहै कि इस बार फिर प कूट बोल 
द । पर मूढ बोलने से पहक्ते शायद श्राप कुं संकोच करं श्रर मूठ बोलने 
के गाद्‌ फिर सोचं, “मूढ बोलना हमारा धमं नहीं । सांसारिक लाभ कं 
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लिए धर्म गवाना ठीक नहीं ।' श्रव यदि तीसरी बार रिरि श्राप को ठ 
बोलने का प्रजेभन दहो तो शायद श्राप मूढ न बोल्लं श्रौर शनेः-शनेः 
प्राप मूढ से एेसा डरने लगे जैसे कोड शेर से डरता है । 

सूट बोलने का इर भी एक स्थायी भाव दहै । पर यह ऊँचे दजंका 
स्थायी भाव है । रूट स्वयं ही एक उञ्नत सामान्य प्रत्यय का विषय ह । 
मूढ का को स्थूल रूप नहीं, न इस की कोद प्रतिमा रादि है । मूटका 
डर तब उत्पन्न होता है जब रूढ नामक सामान्य प्रयय का संबध भय 
नामक उदूवेग से जड जाता टै । यह संबंध कोटरं साधारण वृत्ति-संबध 
नही, जा केवल पुनरावुत्ति के कारण उपज गया हो । यह संबंध सोच- 
विचार के पश्चात ्बधादहे। श्चापने स्वयं देख भाल कर यष संध बोधा 
है । इस कारण मूठ का डर एक उन्नत स्थायी भावै । भालूकेडरकी 
भोति साधारण स्थायो भाव नहीं । 

सब उन्नत स्थायी भाव एकी जसे दा, यह बात नहीं । स्थायी 
भावो मे एक से एक ऊँंचादातादहै। इन की पवेत जैसी खलाणं होती 
हैं । जितना सामान्य भ्रयय विस्तृत हेता है नोर जितना उस का विषय 
सूच्म श्रौर गढ होता हे, उतना ही उल प्रयय संब॑धी स्थायी भाव उन्नत 
हाता है । प्रारंभिक स्थायी भावा के विषय व्यक्ति-रूप मनुष्य श्रौर पदाथ 
हाते हँ, हम किसी चीज्ञ से प्रेम करते दहे, किसी से प्रणा । किसी मनुष्य 
का हम सम्मान करते, किसी की परवाह नहीं कर्ते । फिसी पर हम 
दयालु हेते ह, किसी के प्रति क्ठोर। य सब हमारे प्रारंभिक स्थायी 
मावह । इस प्रकार के नीचे दं के स्थायी भाव बालकोांमें जल्दीदही 
स्थापित हा जतेदहैं। 

इन से ऊंचे दर्जे के स्थायी भाववे ह जिन के विषय कोटर एक 
मनुष्य या एक पदाथं नहीं बल्कि वस्तु या मनुष्य जातिया दै, उदाहरणाथं 
जानवरों से प्रेम, पष्ा्डो का डर, गिलगिली वस्तुना से ध्रणा श्रादि। इन 
से भी उन्नत वे स्थायी भाव ह जिन के विषय श्रति सूच्म दै, उदाहरणा 
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सफ्राई का शौक्र, सत्य से प्रम, भूटसे धृणा श्रादि। सबसेबद्‌ कर 
स्थायी भाव वे है जिन में कड राजस संस्कार मिले रहते है श्रौर जिन के 
विषय अरति विस्तृत, सूच्म तथा गृह होते हे । 

मान लीजिए कि श्राप्राम केभक्तदै) रामचेश्रापकोप्रेमहै। 
यदि कोई रामकी निंदा करे ता राप कुपित होतेह । रामकेगुर्णोका 
मप संचय करतेदै। यदि कोई रामकथा श्रापको सुनाएतो च्चाप 
उत्सुकं हो जाते दँ भ्रौर यदि श्राप में यह विचार उदय दहो जाय किकी 
राम-विमुख नहो जौय तो श्राप भयभीत हो जाते दै । श्रब देखिए कि 
कितने राजस संस्कार श्राप के राम" प्रव्यय के दइद्‌-गिदं जमा हो गण 
है । प्रेम, कोप, संचय, उत्सुकता, भय, य सब राजस संस्कार राम-भक्ति 
के श्र॑तगेत है । फिर, राम कोई स्थूल विषय नहीं । यह सामान्य प्रत्यय 
ही बड़ा विस्तृत, षडा सूच्म श्रौर बड़ा गढ है। इस के श्रतिरिक्त, राम- 
भक्ति विषय का दीघं चक्र काड सीमाबद्ध दायरा नहीं । राम-भक्ति में 
स्वां का कोड स्थान नहीं । राम-भर्तोके लिए बुधा कुटुंब मात्र है । 
श्रतएव राम-भक्ति अति उन्नत स्थायी भाव दहे। 
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स्थायी भावो मे सब से उत्तम श्रास्-संब॑धी स्थायी भाव &। जेसे 
बाह्य-विषयी प्रत्यय श्रौर सामान्य प्रत्यय बनते है, उसी तरह त्म 
संबधी प्रत्यय रौर सामान्य प्रत्यय भी बन जाते है । मनुष्य अपने श्राप 
के देखते है, अपनी बाबत विचार करते है, पने आप को बुरा-भला 
समते हैँ । प्रस्धक मनुष्य का को न कोद राव्म-संबंधी सामान्य प्रस्यय 
होता दहै, जिसका वहच्वुद ही विषय होताहै । प्रस्क मनुष्य के 
श्रपना ज्ञान होता है । परत हर एक मनुप्य का श्रास्म-संदधी सामान्य 
प्रत्यय एक-सा नहीं होता । कोड पने श्रापकोा बड़ा समस्ता है, को 
छाटा, कोड श्रष्ट कोड ठुच्डु । जैसा जिस का श्रव्म-संब॑श्री सामान्य प्रयय 
होता है वेसा षो उस का प्राव्म-संबंधी स्थायी भाव हाता है । श्रात्म- 
विषयी श्रनुभवों द्रारा राजस संस्कार श्रात्म-विषयी सामान्य प्र्यय से 
जुड़ जाते दै श्रौर॒श्रा्म-विषयी सामान्य प्रयय के ्ननुकूल ष्टी उनमें 
परिवतन ह जाता है। जिस का आत्म-संब॑धी सामान्य प्रयय विस्तृत 
श्रीर्‌ श्रेष्ठ होता है, उस का ग्रात्म-संबंधी स्थायी भाव भी उत्तम होता है । 
जिस का श्रातल-सं बंधी प्रयय सीमित होता ३, रौर स्वाथं के श्राधार पर 
चना होता है, उस का श्रात्म-संबंधी स्थायी भाव भी नीचा होता है। 
आ्रत्म-विषयी सामान्य प्र्यय उन्नत होने से श्रातम-सम्मान उत्पन्न 
होता है । सीमा-वद्ध श्राव्म-संबधी सामान्य प्रत्यय 
्रात्न-सम्मान होने से प्रमाद उपजता है । जिन मनुष्यो मे श्राष्म- 
सम्मान होतार उन की दृष्टि महान्‌ होती है। जिन 
भे प्रमाद ता है उन की दि जद होती है । श्राव्म-सम्मान भाव से युक्त 
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मनुष्य किसी से नहीं उरते । यदि बे डरते ह तो परमेश्वर से डरते ई, 
या जुरे काम करने से डरते ह । आस्म-सम्मान रखने वाले मनुष्य पुण्य 
संचित करते है रोर पार्पो के प्रति ऋध प्रकट करते दहै । वे घन-संचय 
मे नहीं लगे रहते ओ्रौर न किसी मनुष्य से सफ़र होते है । 

प्रातव्म सम्मान के भी कद दरजे हो सकते है । छिसी का श्रार्म-ग्रयय 
बहुता होता, किसी का उससे बड़ा श्रौर क्रिस का बहुत बड़ा। 
उर्या-ज्यो आ्रात्म-प्रयय विस्तरत होता जाता रहै श्राव्म-सस्मान भी बढता 
जाता है । कोद मनुष्य समम्एता है कि चोरी करना उस के श्राव्म-भाव के 
विरुद है, परंतु ठ बाललना उस के विरुद नहीं । का समस्ता दै कि 
मूठ बोलना उस के आरम्‌-विषयी सम्मान्य प्रत्यय के विरुद्ध है, परंतु 
बिना कूट बोले नाजायज्न फ़यदा उठाना इस के दिरुद्र नहीं । श्रोर 
काई-कार मनुष्य एसे है ज श्रोरो ॐ वास्ते अपना सुक्रसान करना आस्म- 
प्र्यय के अनुकूल समते है, परोपकार ही श्रपना धमं समते है । 

यो ता मनुष्य के सभी स्थायी भाव सिल कर उसके चरित्र का 

निर्माण करते है । जैसे-सैसे जिस के स्थायी भाव 
चरित्र होतेह वैषाद्ी उसका चररि होता है। परत 
चरित्र-सगयठ्न मे सब से प्रधान भाग अआव्म-सम्मान 

का है । सारे स्थायी भाव श्राम-सम्मान केही इदं-गिदं जडे रहते ई । 
जैसा जिस का आत्मभाव होतादहे वैसे द्यी उस के स्थायी भाव बन जाते 
है । मानो भ्राव्म-सम्मान स्थायी भावों का राजा है, ओर चरिन्र-गखन 
का नियम "यथा राजा तथा प्रजा है । जिस मे आत्म-सम्मान नही 
उस में चरित्र नहीं । वह श्रपने राजस संस्कारो श्रौर स्वतंत्र स्थायी भार्वो 
काही गुलाम दै । उस की श्रपनी स्थिति कुछ नहीं । 

मान लीजिष्‌ कि एक मनुष्य को कुद धन पड़ा मिलता है । यदि वह 
मनुष्य उस धन का उठाकर लेजाताहैतो वह उस्र समय संचयः 
संस्कार के श्रधीन काम करता है श्रौर उस पशुके समामदहे जा माजन 
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देखते ही, ष्वाहे वह किसी काहो, खाना शुरू कर देताहै। पर मान 
लिया जाय कि जिस मनुष्य को धन पड़ा मिलता है वह सोचता दहै कि 
उठाकर तो ले जाऊ, परंतु यदि कोद देख लेगा तो राजदरबार से दंड 
मिलेगा, ओर यह सोच कर वह पराया धन नहीं उखाता। रेता 
मनुष्य केवल राजस संस्कारकेदो फंदोमे फेसा नहीं दहै। उस में 
स्थायी भाव उत्पन्न हो चुके है । वह राज-दंड से डरता है । राज-दंड 
का भय कोर प्राक्रतिक संस्कार नहीं । यह एक स्थायी भावदहै | परतु 
जा मनुष्य राज-दंडसे डरता दे उस का चरित्र कुदं उत्तम नहीं । वह 
नीचे दरजे का श्रादमी है । उस के स्थायी भाव अधम ३ै। 

रब मान लीजिरकफि पराए धनका पड़ा देख कर कोड श्रादमी 
यह सोचता है फि राज-दंडसे तो भै बच जागा, परंतु यदि मेरे 
मित्र सुभे चोरी करते देख लगे तो क्या करेगे ? वे मुमे नीच समशगे । 
श्नौर यह सोच कर वह चोरी नहीं करता । यह मन्य उस से अच्छा 
है जो राज-दंडं से डर कर चारी नहीं करता । इस मे समाज-संबंधी 
स्थायी भाव बन गण्‌ हँ । इस का चरित्र अपेक्ततया उत्तम हे । 

यह भी हो सकता है कि पराए्‌ धनको देख कर कोदै मनुष्य सोच 
कि राज-दंड की या सामाजिक श्रपवादकौ तो मुभे परवाह नही, परंतु 
मुभे परमेश्वर के पास जाना है । परमात्मा सवंज्ञ है । चोरी करके मं 
अपने ईश्वर को क्या मुंह दिखाङंगा ! इस मनुष्य में परमेश्वर-सर्बधी 
स्थायी भाव बन गए है । इस में परमेश्वर का भय दै, परमेश्वर के प्रति 
सैश्री है । परमेश्वर सूच्म विषय है रौर परमेश्वर-विषयी सामान्य प्रययो 
की उपस्थिति से मालूम होता दहे कि इस मनुष्य का विकास ऊँचे वरजे 
तकष्टो चुकाहै। इस के स्थायी भाव विस्तृत श्रौर सुच्म-विषयी ह । 
इस का चरित्र शति श्रष्ठहै। पर यह मनुष्य भी श्रभी बिकास की 
श्रतिम सीदी तक नहीं परहा है । 

ध्र॑तमें मान लीजिए फ पराए्‌ धन का देख कर कोड मनुष्य कहता 
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ड, “कोड मु देख नदीं रहा है । मेँ आसानी से चोरी कर॒ सकता हू । 
श्वर भक्ते ही देख रहा हो । परंतु चाहे दैश्रहोयानहो, चोरी करना 
तो मेरे धर्म के विरुद्ध दहे। में रौर चोरी एक-दूसरे के विरोधी में 
चोरी नहीं कर सकता । चोरी करने का मरे श्राव्म-भाव में कोड स्थान 
नहीं । ेसे मनुष्य का चरित्र सबसे बद्‌ करदहै। उसके चोरी न करने 
का प्रेरक उस का श्रात्म-संबंधी स्थायी भाव है । वह चोरी करने को श्रात्म- 
सम्मान के दिलाफ़ समता है । जिख मनुष्य का आ्रास्म-विषयी स्थायी † 
भाव द्द्‌ श्रौर श्रष्टठ होगा उस के सब काम ही पुख्यमय हागे, उसके 
लिए पाप करना च्रसंभव होगा, उस की दष्टि विस्तृत हगी, ओर उस का 
चरित्र सब से उत्तम होगा । 
चरित्रि-गटन का पहला क्रम स्थायी भावो का बनना है । यदि स्थायी 
भावनो, तो चरित्रहीन मनुष्य राजस संस्कार 
चरित्र-संगठन के बंधनमेंहीर्बैधा रहे ओर जानवरों की तर 
कें क्रम हमेशा उद्रेगात्मक क्रियाएं करता रहे। स्थायी भाव 
के निर्माण से हमे अपने श्र॑तःत्तोभो के उपर 
श्रधिकार मिलता है । स्थायी भाव बना कर हम उद्धर्गो को श्चरपने वश 
मे करते है । यदि कोड राजस संस्कार प्राकृतिक स्वरूप में प्रवृत्त हो उठे 
ता परिणाम श्रतःक्लोभ होता है। परंतु मरोद मनुष्य नग्न राजस संस्छार 
प्रेरित क्रियां बहुत कम करते हँ । प्रायः हमारी जीव-दृत्तियो के प्रेरक 
हमारे स्थायी भाव ही होते डै। ओर ्यो-ज्यो हमारे स्थायी भावो 
मे उक्नति होती जाती है, हम सच्चरित्र बनते जतेहै। जैसे स्थायी 
भाव बनते जाते है, श्रापस में संध जाते जाते ह । केवल स्वतंत्र 
स्थायी भावो का निर्माण चरित्र नहीं कहलाता । चरित्र स्थायी भावों के 
संगठन से बनता है । यदि हमारे स्थायी भाव एक-दूसरे क विरोधी रहें 
तो हमारा चरित्र नहीं यनेगा--कभी कों स्थायी भाव बलात्‌ उक्कृष्ट 
हो जायगा कमी कोई, ओर हमारे स्थायी भावो मे एेक्य न रहेगा। 
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स्थायी भावों का संगठन चरित्र-संगटठ्न का दुसरा कम है । स्थायी भार्वो 
के संगठन के लिए यह जरूरीहे कि इन में परस्पर श्रनुपात हो-रो 
स्थायो भाव इतना प्रबल न हो कि उस के कारण दूसरे स्थायी भाव गौण 
हो जय । उदाहरणाथं यदि किसी मनुष्यमे क्रोध का भ्रंश बहुत बह 
जायतो संभव दहै कि उसमें मादंवका श्रभाव ही दहो जाय । इसी तरह 
यदि किसी मनुष्य मे संचय-संबेधी स्थायी भाव बहुत प्रबल हो जाय 
तो वह मनुष्य कृपण हो जायगा श्रौर उस में दया, दान, नम्रता, श्रादि 
भावं उव्पन्न न हीगे। उसके चरित्र का यथोचित निर्माण न होगा । 

चरित्र-निर्माण का तीसरा क्रम श्रात्म-सम्मान की उत्पत्ति षै । 
श्रसल्न मे चरित्र तभी बनता है जब आत्म-संब॑धो स्थाय भाव पूर्णतया 
स्थापित हो जाते हे । वाद्य-विषयो श्रौर सृच्म क्यो न हों, श्रावम्‌ सम्मान 
के बिना वे ऊद भी नही, चचा्म-सम्मान ही स्थायी भावा को इकट्ठा 
करता है । श्राक्म-सम्भान द्वारा म्यवस्थित उच्च कोटि के स्थायी भाव ही 
सच्चरित्र कहलाते है । 


अध्यायं १७ 
ज्यवसायव 


हम ने कमद्धिर्यो का वणन किया दै, परंतु विविध प्रकार की क्रियार््रो 

का अभी तक उर्लेख नदीं किया । जीव-व्रृत्तियां दो 

जीववुत्ति-विभाग प्रकार की होती है--ज्ञानाव्मक शौर क्रियात्मक । 

प्रायः हमारी जीव-वृत्तियां श्रंशतः ज्ञानास्मक श्रौर 

प्रंशतः क्रियात्मक हाती दै । प्राशिर्या को हर वक्तं कुं न कुद ज्ञान होता 

रहता है मरौर वे हर वक्तं कुचं न कुदं करते रहते है । परंतु जिन जीव- 

वृत्तियो म ज्ञान प्रधान होता है उन्हँ ज्ानाव्मक वृत्तियां कहते है ओओौर 

जिन में क्रिया प्रधान होती हे उन्हें कियाप्मक । 

जीव की सब से सादी श्रियाएं सहज क्रियाएं कहलाती हँ । सहज 

क्रियाएंदो प्रकार की होती है--ज्ञात श्नोर श्रक्तात । 

सहज छ्छिया सहज क्रियाएं चाहे ज्ञतर्हो या अज्ञात, ये हमेशा 

रंदिय उत्तेजना के कारण प्रदत्त होती हैँ । पहले कोद 

न कोई ज्ान-रद्रिय, विपय-सन्निहित होन से, उत्तेजित होती ह । वह 

इंद्विय-परिवतंन जान-तेतुश्रो द्वारा निचले मज्जा-केदो मे पहता है श्रौर 

उन उत्तेजित करता है । यह केद्र-प्रवतन क्रिया-तुतु्ो द्वारा पेशियो या 

ग्रथियो में पटुता है श्रौरं उन में शकरिया उत्पन्न करताहै। ये पेशी 
श्रौर यंधथि-क्रियाएं ही जीव की क्रियात्मक चरत्तियां है । 

शरीर मे ये सब परिवतंन होते हुए भौ, श्राश्चयं हेरि प्राणी 

को कभी-कभी इन का ऊद भी ज्ञान नहीं हाता । श्रपनी श्रज्तात 

सहज श्ियाश्चां का हमे पता भी नहीं चलता । यद्यपि प्रति क्षण हमं 

एेसी बहुत सी क्रियाणं करते रहते ईै--हम श्रपने माजन को पचाते है, 
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्रपने रक्त को धुमाते है, विविध भंथिर्यो मे से उपयुक्त भ्रथि-रस निकालते 
है इयादि, ता भी हमे खुद इन क्रियार््रो का कुदं भी पता नहीं चलता । 
विपय-संयोग होता है अर क्रिया स्वयं पूणं हो जाती है । 
कोाईै-कोडं सहज क्रियाएं फेसी भी होती जिन को हम श्रपनी 
इच्छासे तो नहीं करते, परंतु उन का हमें पता चल जाता है । हम-जान 
कर खँसते है न जान कर कण-कण प्र पलक मारते है । परंतु जब यह 
कार्यं होते है तो प्रायः हमें इन का पता चल जातादहै। कारण यह कि 
जिन पेशिये। द्वारा ये क्रियाएं होती दहै वे स्वयं क्लानेदियां है श्रोर हमें 
द्रपनी क्रियार््रो का ज्ञान प्रदान करती रहती है । 
सहज क्रियार््रो की पतिं में मस्ति"क-शिरोवेष्टन कृष्टं भाग नहीं लेता । 
इसी लिए सहज क्रियाएं चेतना-वृत्तियां नहीं होतीं । इद्विय उत्तजना 
तुरंत क्रियाम परित हो जातीदहै। यष्टी दो सहज क्रिया के प्रधान 
लक्षण है--े चेतना-रहित होती दहै शरोर श्रन्यवहित भ्रतिश्छियाव्मक 
होती दै । 
सहज क्रिया््नो के मूलाधार जन्मसिद्ध संस्कार होतेह! हर एक 
प्राणी मे जन्मसेदहीरेसे संस्कार होते है कि विशेष 
सहज क्रियाश्मो इंद्विय उत्तेजना होने परं स्वयं विशेष क्रिया उत्पन्न 
की महत्ता हदो जाय । ये संस्कार जीव के लिए श्रव्यंत उपयोगी 
होते है। ये संस्कार श्रारमरक्ता के कायम हमारी 
खडी सहायता करते है रौर श्रनेक हानि्यो से हमे बचाते है । 
सहज श्िया्श्रो से ज्यादा पेचीदा हमारी साहसिक क्रियाएं होती है । 
साहसिक क्रियाएं भी हम सोच-सममः कर नीं 
साहसिक क्रियाएं करते । परंतु ये चेतना-रहित नहीं होतो । पहले 
हमे छिसी वस्तु का प्रत्यत ज्ञान होतादहै, या उस 
का ध्यान श्राताहे, फिर हम उस के प्रति कुद्धं करते है । साहसिक क्रिया 
होते समय मज्जा-संस्थान के वे सब भाग उत्तेजित होतेह जो सहज 
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क्रिया होते खमय उसेजित होते ईँ, ओर इन के अलावा, साहसिक क्रिया 
में मस्तिष्क शिरोषेष्टन भी शामिल होता है । इसी कारण चेतना उत्पन्न 
होती है--हमे कोड प्रलयत्त ज्ञान होता दै या प्रत्यक्तानुकरण । प्रायः न्युना- 
धिक सुख-दुख भी होता है श्रौर इस के श्रतिरिक्त कोड न कोड क्रिया-संवंधी 
चेतना भी होती है । क्रिया-संबधी विशेष चेतना को कति कहते दँ । 
विषय-संयोग के लावा, साहसिक क्रियार्रो का भी दुसरा कारण 
संस्कार-जागरति होता है । क्रियासंस्कार-जागृति के बिना कोड प्रत्यत या 
परोक्च ्तान किया मं परिणत नहीं हो सकता । साहसिक क्रिया -प्ररक 
संस्कार प्राकृतिक भीदहो सकते है शरोर अजित भी । प्राकृतिक साहसिक 
क्रिया-संबधी संस्कार वे ही राजस संस्कारै जिनका हम पहले वंन 
कर श्राए है । जब राजस संस्कार प्रद्रत्त होते है तो उद्वंगात्मक साहसिक 
क्रियाएं उत्पन्न होतो है । यदि चाहं तो इन को राजस क्रियां भी कह 
सकते हे । जब कभी कोदै प्राणी क्रुद्ध होता है, या भयग्रस्त होता है, 
या काम-वश उन्मत्त होता है, तो वह सवंथा पणं राजस क्रियां करता 
है । वह सोचता-सममता नहीं, च्छया में संलम् होने से पहले क्षण भर 
के जिणए ठहरता नहीं । राजस क्रियाएं सब साहसिक होतो है । 
जानवर तथा छोटे बालक सहज क्रियाषुं श्रौर॒ साहसिक क्रियाएं ही 
कर सकते है । वे जीव-चिकास की प्रथम सीढ़ी पर होतेह । वे प्रत्यत 
क्रमपर ही काम करतेहैँ। परंतु श्रौद मनुष्य एक श्रौर प्रकारकीभी 
क्रिया कर सक्ते हं । वे व्यवसायास्मिक्‌ क्रियाएं भी करते है । मनुष्य 
की भ्यवसायास्मिक क्रियां बडी महस्वपृणं हें, श्रौर जीवचत्ति-शाख्र ऊ 
वियार्थी केलिए उन का सममना श्रावश्यक है। 
एक समय मे एक ही राजस संस्कार प्रवृत्त हो, यह बात नहीं । 
प्रायः म॑नुष्य-जीवन में एक षी परिस्थिति से कर 
प्ेरणा-संघषं साष्टसिक क्रिया-भेरक संस्कार प्रवृत्त हो उठते है । 
जब रेसा होता दहै तो मनुष्य द्विविधा मे पड़ जाता 
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है । प्क साथ प्रत्त संस्कारो मे परस्पर संधषं ्टोने लगता है । तव 
मनुष्य को धरिचार करना पदता है भ्रौर सोच-विच्वार कर णक मागे 
शयुनमा पड़ता हे । मनुष्य दोनो संस्कारो के परिणाम सोचता हे । वह 
मानो श्रपने ध्राप से कता है, “यदि इस मागं पर चलू तो यह पस्थिाम 
होगा, यदि उस मागं पर चलू तो वह । इस प्रस्णिाम ङी श्पेच्चा वह 
परिणाम च्चच्डा हे 1 इस तरह ऊॐच-नीच देख कर वह अपने लिए एकः 
मार्गं नियत करता है, श्रोर फिर कायं करता है। रेखे कायंको 
व्यवसायार्मक काथं कते है । एेसा कायं करने से पहले मनुष्य रच्छ 
सावधान शचचवस्था मे सोच-विचार करता है, बिषिध युक्ति्यो पर भ्यान्‌ 
देता है, निर्णय करता हे । 

जानवरों भ्नौर छोटे आलर्कछोमे न रेच्छ्कि श्रवधान की योग्यता 
होती दहै, न सोच-विचार की, न निशंय की। इस कारण उन मे ष्यव- 
साय नहीं होता । यदि किसी जानवर को भूख लगी टो भ्रौर भोज्य वस्तु 
उस के सामने हो, श्रौर दुसरी श्रोर उस का स्वामी उसे बुलाता ष्टो, तो 
बह जानवर या तोखाना श्ुरूकर देगा या अपने स्वामीके पास चला 
जाएगा । यह संभव नहीं कि वह काय करने से पहले स्षण भर णा ठहर 
जाय श्रौर यह सोचने लगे कि उसे इस समय खाना चादिए या श्रपने 
स्वामी के पास जाना चाहिए । दोनों विषयो मेसेजो उसे अधिक 
छ्माकर्षित करताहै उस की मोर तुरंत जानवर चला जाता है । वह 
निणंय द्वारा मह नियत नीं कर सकता कि मुक कायं उस के क्िए 
श्रयिक लाभदायक होगा, इस लिए उसे वह काम करना उचित है । 

मनुष्यो मे प्रदत्त संघं का फ़रेसल्ा स्थायी भावो दारा होता हे । यदि 
किसी मनुष्य के सामने यह समस्या हो छि बह भोजन करे या श्चपने स्वामी 
के पास जाय, तो इस समस्या की उपपत्ति उस मयुष्य के स्थायी भावो प्र 
निभर होगी । यदि उस मनुष्य में स्वाभि-सम्मान प्रबल हे, तो वह भोजन 
छोड़ कर स्वामी के निकट श्राएगा । यदि न्ह, तो प्ते भोजन करेगा । 
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जानवरों श्रौर होरे बर्च्चोमें यातो स्थायी भावदहोते हीन्ी, या 
प्राथमिक रूपमेंहोतेर्ै। उनमेंस्वामीका डर दहो सक्तादहै, स्वामी के 
साथम्रेमदहो सकता दहै, परंतु स्वामी-संबधी पेसा कोड संस्कार नर्टीहो 
सकता जिस सेउनको यह क्ञान षो जाय कि तुरंत खाने को श्रये 
स्वामी की श्राज्ता पालन करना शर्ट कार्यं हे । इसी कारणां वे व्यवसायष्टीन 
र्ते है । प्रवृत्त संस्कारो की तुलना करने श्रौर उन में निशंय करने का 
ही नाम व्यवसाय है ज्रोर ऊॐच-नीच देखने के पश्चात्‌ पेञ्छिक सावधान 
अवस्था में जो कार्य किया जाय वही म्यवसायात्मक कायं कहस्राता है । 


नीनमः नः शलवदिजद्यरव्य 


ध्याय १९८ 
शिक्षण ओर अभ्यास 


जब जीव उत्पन्न होता है तब वह गिनती के दो चार काम कर 

सकता है । पेदा होता बच्चा शायद केवल रुदन कर 

शित्तषण सकता है, श्रौर कुं नहीं । परंतु शीघ ही वह हाथ- 

पौव चलाने लगता है श्रौर चुसकना श्रारंभ कर देता 

है । नवजात जानवर, नवजात बालकों की श्रपेक्ता, ज्यादा निपुणं 

होते ्ै। हंस के बच्चे पैदा होते ही पानी पर तैरने लगते है, 

सुरी के बच्चे शुरू से ही टोग मारते पैदा होते है, नवजात पशु पैदा 

होते हयी श्रपनी यगो पर खडेदहो जातेहै, श्रौर घड्ीदो घडी के भीतर 

चलने-किरने लगते है। मनुष्य को बाल्यावस्था मे जितना सीखना 

पडता हे श्रौर किसी जानवर को नहीं सीखना पड़ता । यही कारण है कि 
मनुष्य जाति में बाल्यावस्था इतनी लंबी होती हे । 


मनुष्य बहुत ऊुष्ं बाल्कपन मे ही सीखते है । जितनी बातें बालक 
श्रपनी श्रायु के पहले तीन वषं मँ सीखता दै उतनी शायद्‌ पीछे जन्म 
भरम भी नदीं सोखता। पर यह बात नहीं किबङ़दहो कर हम कुष 
सीख ही न सके । थोड़ा-बहुत मनुष्य हमेशा ही सोखता रहता है । हां 
श्नादमी जितना बड़ा होता जाता हे, उतना ही वह कम सीखता है । 


जोववृत्ति -विज्षान की दृष्टि से सीखने का श्रथं वे नए संस्कार बनाना 
हे जिन की बदौलत हम रेसे कार्य कर सकं जो कि हम बिना सीखे नही 
कर सकते । सीखना नए काम करने कौ योग्यता पैदा करना है, अौर 
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यह बहुत प्रकारका होतादहै। पैदाहोतेहीजो काम प्राणो कर सकता 
है वे इस कारण कर सकता है कि उन के उचित ढंग से करने के संस्कार 
उसमे जन्मसेदी होतेह! जिन कामों के करने के संस्कार जीवं 
शरूसे ही नहीं होते उन के करने के संस्कार उसे अर्जित करने 
पडते । 
पहले-पहल जा क्रिया-प्ररक संस्कार हम मे बनते है वे जोववृत्ति- 
+ संबध के नियमानुसार बनते हैँ । श्राजकल के कु 
संबद्ध सह ज॒  जीववुत्ति-वेक्तानिकेों ने जानवरों पर परीक्षण कर के 
क्रिया यह सिद्ध कर दियादहै किश्रौर वृत्तिर्यो कीर्भाति 
सहज क्रियाएं भी संबद्ध हो जाती हैँ । एक रोचक 
प्रग द्वारा यह पता लगा हे कि यदि बार-बार किसी कत्त को भाजन 
देने के समय घंटी बजाहे जाय तो घटी का शब्द्‌ सुनते ही कत्ते के मद 
मे से लार निकलने लगती है, चाहे भाजन उस के सामनेदहोयानदहो! 
भाजन करने के समय लार का निकलना एक सहज क्रिया हे । क्योकि 
इस परीक्षणमे घंटी का शब्द सुनना श्चौर लारका रिसिना एकं ही 
पूर्णानुभव के दो श्रवयव अना दिए जते है, उनका भ्रपसमे संब॑ध 
जुड़ जाता है, श्रौर जब कुत्ता घंटी का शब्द सुनता हैतो उस्र के मुख 
से लार रिसिने लग जाता हे । 
घंटी का शब्द सुनने पर लार का रिसिना प्राकृतिक सहज श्रिया 
नही, इस के संस्कार जन्म-सिद्ध नहीं । इन संस्कारो द्वारा जीवं वष कार्य 
कर सकता दहै जो वह पहले नदीं कर सकता था। श्रतएव संबद्ध 
सहज क्रिया की उपस्थिति एक प्रकार का शिक्तणदही हे। अनुभव से 
कुत्ता सीख लेता हे फि ज घंटी बजे तो माजन पचाने के किए लार 
मुख से निकाले । जानवर प्रायः इसी प्रकार सीखते है, श्रौर बालक भी 
शुरू-शुरू मे बहुत-सी बतं इसी तरह सीख जाते हैँ । संबद्ध सहज 
क्रिया उपाजन सीखने का सब से सादा ढंगदहे। 


११०. जीववत्ति-विज्ञान 


संबद्धः सहनः क्रिया उपाजन से बढ़. कर किसी काम को वार-बारं 
करने की कोशिश कर के स्वय सीखनाटै । हम 
वर-बार कोशिश बालको को देखते है कि वे खे होने की चेष्टा 
करके सीखना करते दै, परंतु गिर जाते है । वे फिर ख्डेहोने की 
चेष्टा करते हँ श्रौर फिर गिर जाते है । श्रतमे, इस 
तरह वे. खडे होना सीख जाते है । बालक बहुत-सी क्रियापं इसी ठग 
से सीखते है । जीवदृत्ति-वेश्ठानिको ने परीक्ण द्वारा मालूम किया है 
कि जानवर भी सीखने की इस रीति का प्रयोग करते है । वे ङ्द काम 
करना चाहते है, श्रकृतकार्य होते है, फिर उस. काम करने की कोशिश 
करते है, फिर श्रकृतकार्यं होते है, परंतु श्र॑त मे कोरई-कोै कामवे इसी 
सरह सीख लेते है । 
एक पिंजरे में माजन रख दिया गया, श्रौर एक भृखी बिश्वी को 
आहर भिस दिया गया । यदि बिजली एक बटन दबादे तो पिजरा खुलत 
जाय श्रौर बिल्ली श्रंद्र जा कर भाजन पाले) देखागया छिचिज्ञी ने 
शर-थरू में श्रनिश्चित ठंग से हाथ-्पौव मारे श्रोर कदं बार वह श्रकृतकार्यं 
रही, परत क्योकि वह भूखी थी, वह बार-बारं पिजरा खोलने की कोशिश 
करती रषी । भाग्यवशात्‌ एक बार उस का प॑ंजा बटन पर पड गया श्रोर 
पिजरा फट खुल. गया । दूसरी बार जब वह बिल्ली फिर भूखी थी श्र 
भाजन उसी पिंजरेमें बदथातो उस ने फिर अनिश्चितदंग सखे पंजे 
मारने शुरू किए । परंतु इस दफा वह पहले की श्रपेन्ञा जल्दी बटन दबा 
कर पिजरा खालने में कामयाब ष्टो गहै । इस तरह कड द्रिन कोशिश करने 
के बाद, उस बिजली ने पिंजरा खालना सीख लिया । श्रब वष्ट सीधी जाती 
श्मैर बटम दबा कर पिजरा खाल लेती । 
काम करके - देखना, नाकामयाब होना, फिर काम करके देखना, 
सीखने का यष्ट ठंग जीवश्त्ति-शाख् के एक मौलिक नियम पर निभेर 
हे । वह नियम यह है कि जिस काम से. मे सुख होता है उस को हम 
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पुनः-पुनः करते है, जिस से मे दुख होता है उसे छोड देते है। दसी 
कारण ये भरयोग भूखे जानवरों पर किए जाते है, क उन को भोजन मिल 
जाय तो बहुत सुख हो श्रौरन भिलेतो बहुत दुख । सुख-दुख के इस 
नियमानुसार जिस कार्य के करने से जानवर को भोजन प्राप्त होता है उसे 
वह स्वयं ही दुबारा करता है, श्रौर जिस कार्य के करने से वह भूखा 
रहता है उसे स्वयं टी छोड़ देता है । जानवर बेड कर यह न्ह: सोचता 
कि यदि यह काम करूगा तो भोजन मिल जायगा ओर यदि वह करूंगा 
तो न मिलेगा । फिर भी सुख-दुख के इस प्रधान नियमानुसार, बिना 
निशंय तकँ श्ादि किए, जानवर भोजन प्राक्त करने का दंग सीख जाता है । 
यह ठीक है कि बहुत कठिन कायं को जानवर इस तरह पर स्वयं 
ही नहीं सीख सकता । उदाहरणार्थ, दो बर्ट्नो को 
सृभं एक साथ दबा कर पिंजरा खालना जानवर नहीं सीख 
सकते । फिर भी, जानष्र श्रौर बालक बहुत से 
सरल काम इसी रीत से सौीखते है । वे कोशिश करते है, नाकामयाब 
हते षै, पर ््॑तमे काम करना सीख लेते है । 
संबद्ध सहज क्रिया ओर कोशिश करने, नाकामयाब होने, फिर 
कोशिश करने की शिक्तण-रीतियां जीव-विकास के नीचे दरजे के कार्य । 
भरी मनुष्य बहुत-सी बातें श्रेष्ठ ढंग से सीखते हँ । यदि उन्हें कोटं कठिन 
कायं करना नश्रातादहदो तो वे सोचते कि यदि श्रसुकः दंग से काम करं 
तो शायद कृतकाय हो जाएं । देर तक इसं तरह पर साचने-विचारमे से 
उन्हं उचित ढंग सू जाता है श्नौर नया काम करना श्रा जाता ह । 
एक पाशव जीववृत्ति-वे्ञानिक ने बनमानसो पर प्रयोग करके 
देखा ह कि भूखा बनमानस दुष्मराप्य भोजन कोलेनेकी कोशिश करता 
है, श्रौर नाकामयाब होने पर शांति से बैठ जाता दहै, जेसे कि कोई कटिन 
समस्या हल कर रहा हो । किर वह उठता है ओर ष्कनण दंग से तुरंत 
माजन तक प्व जाता है । 
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अनमानस के इस व्यवहार को एक तरहसे सूर कहते है । 
अनमानस के सूमूजाताहैकिकिसि द्ग से भाजन मिल जायगा, पर 
यह नदीं कह सकते छि जय भूखा बनमानस शति से वेढा होता हैतो 
वह भाजन प्राक्च करमे के विविध साधनों की बाबत सोचता रहता है । 
श्राधुनिक जीववृत्ति-शाख का एक सुर्य सिद्धांत यह है कि जानवर 
साच-विचार नहीं कर सकते । वे रेच्छिकं श्रवधान के श्रसमथं होते है । 
वे तक्र-निणंय रादि नहीं कर सकते । श्रतएव यदि जानवरों में सूम होती 
है तो वह विचाराद्मक नहीं होती, प्रयत्ताव्मक होती है, क्योकि वे जीव- 
विकास के नीचे क्रम पर ही रहते दै । प्रौढ मनुष्यो मे विचाराव्मक सुम की 
सामथ्यं हाती है। वे साच-समस्‌ कर जा काम उन्हें नहीं राता उसके 
करने का ठंग मालूम कर सकते हैँ । उन की सूम विचाराव्मक होती हे । 
जीव-विकास के नीचे श्रोर ऊँचे दोनों करमो पर प्राणी बहुत-कुद 
श्ममुकरण द्वारा सीखते है. कभी-कभी जानवर श्रौर 
अनुकरण प्रायः बालक दूसरों को कुं काम करते देख कर वह 
काम करना सीखलेते है; श्रौर हम पहले देख श्राए 
है कि श्रनुकरण एक सामान्य प्राकृतिक संस्कार है । सब प्रायिर्योमंजा 
कुद वे श्रोरो को करते देखते द वही स्वयं करने की परवृत्ति होती है । इस 
तरह जा काम उन्दं नीं श्राते वे श्रो को करते देख कर सीख लेते है । 
पर जानवर श्रौर बच्चे प्रव्यक्त श्रेणी पर ही श्रनुकरण करते है। वे 
्रनुकरण करने से पहले यह नष्टं सोचते कि श्रमुक प्राणी श्रमुक काय कर 
रहा हे, हमें यह काम नहीं राता, उचितहै किं हम भी उस की नक्र 
करं श्रोर यह काम करना सीख क्तं । जानवरों श्रोर बस्चों का श्रनुकरण 
विचारात्मक नहीं होता । बालकों के पता भी नहीं चलता, शरोर वे बहुतेरी 
यातं श्रच्छी श्रौर बुरी, श्रनुकरण द्वारा सीख लेते है । प्रौढ़ मनुष्य भी इस 
तरह श्र्ञातानु करणं करते है, परंतु वे सप्रयासानुकरण भी करते है, श्रौर 
अटुत-कु् श्रपने शिक्षको की जान-वूः कर नक्रल कर करके सीखते है । 


अध्याय १९ 


शित्ण के नियम 


शिक्ता-सं बधो जीववृत्ति-वै्ञानिको ने विविध परीरण कर के बालको, 
श्नोर सयाने मनुष्यो के लिए सुशिक्तण के नियसंः 
पुनराबत्ति मालूम किएरै। यह तो शिक्तक शुरूसे ही कहते 
श्राए है कि पुनरावृत्ति शिक्षण की मूलाधार है}: 
जितनी बार कोद बात दोहराई जाती है उतनी ही ज्यादा वह याद्‌ हो 
जाती है। हम भी पहले देख श्राए हैँ कि किसी अनुभव के बार-बार होने 
से उस श्रनुभव संब॑धी-संस्कार प्रबल हो जतेर्है। यहमभीहमनेदेखः 
लियाहैकिसंखना नए संस्कारो का बनानादहै। स्पष्ट है कि पुनराढृत्ति 
से शिक्षण-संस्कार द्द्‌ हो जाते है श्रौर शिक्तण मे सहायक हाते है । 
म्योर्गो द्वारा यह पता चला है कि पढ़ कर दोहराने की श्रपेच्चा बिना 
देखे दोहराना श्रधिक उपयोगी होता है । एक परीक्तक ने यह देखा है कि 
कठस्थ करनं के निमित्त कोडै पाठ पद्-पद़ कर दोहराया जाय तो उससे 
श्राधा याद होता कि यदि एक दफा पद तो चार-पाँच दषा बिना पडे 
दोहराएं । 
पुनरावृत्ति के कारण जो क्रिया-संस्कार बनते है उन श्रभ्यास कहते 
है, मीर बार-बार दोहरा कर संस्कार दद्‌ करने के 
भ्यास कार्यको श्रभ्यास करना कहते । एक तरहसेजो 
कुं हम सीखते है वहे हमारा अभ्यास ही होता 
है, परंतु कभी-कभी हम बिना श्रभ्यास किए दही ्ननुकरण द्वारा या सूक. 
दवारा कुं सीख लेते है । शअनतएव यह कहना ठीक नहीं कि शिण धीर 
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श्रभ्यास एक ही बात है । ठीक यष है कि बहुत से काम हम श्रभ्यास द्वारा 
सीखते है पर को-कोडै काम बिना श्रभ्यास किए भी सीख लेते रहै । 

श्रातो के बनने श्रौर टूटने के नियम भी जोवृत्ति-विज्ञान के विषय 
हँ । वास्तव में च्चादतों के बनने के वही नियम जो संस्कार-निर्माण के 
है| श्रादतें एक विशेष प्रकार के संस्कार है--यानी क्रिया-संस्कार । इन 
का एक लक्षण यहदहेकि ये पुनरावृत्ति द्वारा उत्पन्न होती है, प्राकृतिकं 
नहीं होती, श्रौर एक-प्राध श्रनुभव से बन सकतो है । यदि कोई श्रादत 
डालनी हो तो श्रनवरत श्रभ्यास करना पहली शतं है ।. जहां श्रभ्यास 
मे बाधा पड़ी, ्रादत के बनने में मुश्किल पैदा हुदै । यदि किसी बचे 
मे कोहै श्रस्छी श्रादत डालनी होतो इस का सबसे उत्तमदंग यहीहै 
कि उससे बार-बार वह काम कराया जायश्चौर बीचमें कोई बाधान 
पड़ने दौ जाय । यदि कोर काम प्रतिदिन करने की श्रादतं डलनीहोतो 
एक दिन की चूक का भी बहुत बुरा ्रसर होता ह | 


बुरी श्रादत का छोडना नह श्रादत डालने से भी ज्यादा कठिन काम 

है । ्रादत हमारा स्वभाव बन जाती है श्रोर उसे बद्‌- 

बुरी श्राद्‌त लना बड़ा कठिन काय होता हे हां. हम श्रपनें स्वभाव 
कोद्ोडना को बदल ही सकते है. नष्ट नहीं कर सकते। संस्कार 
बना, श्राखत्यु द्युट नहीं सकता । यदि उस के प्रवृत्त 

हाने का कोद ्रवसर न मिले ते श्रव्यंत दुबल हा जाता है । कभी-कभी 
बिल्कुल सुपुष रहता है । परंतु हम किसी संस्कार का पूणेतया नाश 
नष्टं कर सकते. केवल उसे बदल सकते है, रौर कभी-कभी इतना बदल 
देते कि उसमें पुराने संस्कार का केष विह भी नहीं पहचाना जाता। 
इसी नियमानुसार, राजस संस्कारो का वश में करने के निमित्त, हम उन 
का भारने डी कोशिश नहीं करते, केवल उन के रूप बदल कर स्थायी 
भाव बनाने कीकचेष्टा करते है । श्रतएव किसी बुरी श्रादत का छाइने 
का सकस वडा गुर यहे कि उस श्रादत को बदल कर दुसरी श्रादव 
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अना विया जाय । किसी श्रादत को छोङ कर उख का स्थान खाली नष्टी 
रख सकते | 

यदि हभ किसी समय एक वि्ोष काम करने को श्रादत पड गह है, 
तो हम उस समय किसी दुसरे काम करने की श्रादत्त डाल सकते हैँ । यदि 
हम चाषे कि नियत समय पर श्रभ्यस्त कार्य न करं, खाली बेटे रहे, तो 
श्रसंभव है । यदि मदिरा-पान करने की त्रादत पड गद है तो बहुत प्रयत्न 
से मदिरा-पान की अजाय कष्ट श्रौर पान करने को श्नादत डाल सकते ह, 
या जिस समय श्रौर जिन मित्रो के साथ. मदिरा-पान करने की श्रादत हे, 
उस समय श्मौर उन भिन्नां के साथ को श्रौर रुचिकर कार्यं करने की 
श्रादत डाल सकते हैँ । उस समय श्रौर उन भि््रो के साथ बृथा बेट कर 
बआत-चीत नहीं कर सकते । 

बुरी श्रादतो . के छोड़ने का दुसरा गुर वही है जो श्रच्छी-श्रच्छी 
भ्रादरतो के डालने का गुर है- यानी चुकना कभी नद्टीं चाहिए ! चूकना 
श्रादत के रोगी के श्िए विष के समान हे । यदि दस दिन बराबर अ्रभ्यस्त 
कायं न किथा च्रौरःफिर एक दिन कर डाला, तो दस दिन की मिनत नष्ट 
हो गहै । इस प्रकार कभी कोड मनुप्य श्रपनी बुरी श्रादर्तो के छने में 
कृतकायं नहीं हुश्रा । 

कभी-कभी किसी खुरी श्रादत का एकदम छोड देना श्रच्छा होता है । 
द्द संकल्प कर के किसी श्रादत को एकदम बदल देना चूकने की संभा- 
वना को-भिटादेताहै भ्रौरं इस लिए बड़ा उपयोगी है । परंतु किसी-छिसी 
श्रादत को एकदम बदल देना किन होता है श्रौरं कभी-कभी जीव के 
जिए हानिकारक भी होता है । एेखी परिस्थिति मे शनैः-शनैः ्रादत को 
बदल देना श्रच्छा होता है । एक अ्ीमवची की चतुर खी के आरे में कते 
ष्ैकि वष्ट जिस इट के इकडे से श्रीम तोल कर ॒श्रपने स्वामी को दिया 
करती थी उस को प्रति दिन एक बार शिला पर धिखदेतीथी। इरयको 
धिस-पिस कर उस ल्ली ने शनेः-शनेः अष्ीम की मान्ना इतनी कम कर 
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दी किएक दिनिनईटका कडा रहा श्रौर न श्रफरोमचची स्वामी में श्रीम 
खाने की इच्छा । 

किसी काम करने का भ्यास हो जाना श्रौर फिसी बने श्चभ्यास को 
तोड़ देना शिण केहीदो रूपै नौर इन के नियम भी शिक्षण ही के 
नियम है । जब कभी को श्रभ्यास द्वारा ऊद सीखता है इन नियमो का 
पालन करना ्रावश्यक होता है । 


कठस्थ करने का एक वेत्तानिक नियम यह है किएक दिनही वै 
कर पृणंतया कंठस्थ नहीं करना चाहिए । जितने 
याद्‌ करने की ज्यादा दिनि तक किसी बआत को याद्‌ करते र्ेगे 
विस्तृत रोति उतना ही अच्छा याद होगा । श्रािस्ता-्राहिस्ता जो 
संस्कार बनते षै वे ज्यादा प्रबल होते है। शायद 
उन के प्रबल होने का कारण यह होता है कि श्राहिस्ता-श्राहिस्ता नए 
संस्कारा का पुराने संस्कारोंके साथ संबंध जड जातादहै श्रौर इस तरह 
नण संस्कारो को जीव की रचना मे स्थान मिल जाता हे। 
प्रयोगो द्वारा भी यह सिद्ध ॒हुश्राहै कि कंटस्थ करने का विस्तृत ढंग 
संकुचित ढंग की शपेत्ता उत्तमहे । एक विषयी ने तीन दिन में एक 
निरथक शब्द-सूची को याद्‌ कर के १८ नंबर पाए, । वैसो ही शब्द-सूची 
का उसने चार दिनिमें याद्‌ करके ३८ नंबर पाए, श्रौरवेसी ही एक श्रौर 
शग्द्‌-सूची का बारह दिनमें याद कर के ६३ नंबर पाए । तीनो शब्द्‌-सूचिर्थो 
को उस ने चौबीस बार दोहराया । पहली शब्द-सूची को एक दिनि में 
श्राठ बार, दूसरी को हर रोज्न दौ बार, ्रौर तीसरी को प्रतिदिन दौ दका 
शायद सीखने का सब से भारी नियम यहदहै किं जहां तको 
रिक्षण की सके, किसी काम को इुकदे-टकंडे कर के नहीं 
संपू रीति सीखना चाहिए, पूरे काम को बार-बार कर के 
सीखना चाहिए । यदि जिस काम को केष सीखना 
चाहता है वह बहुत लंबा है या श्रलयंत कटिन है, तो उस के 
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इकडे करने ही पडंगे । पर टकडे-टकडे कर के सीखने मेँ दुगना काम 
करना पडता है श्रोर किर भी शिण कच्चा रहता है । एक तो विवि 
भाग श्रलाहदा-अलाहदा सीखने पड़ते दै, दूसरे उन भागो को श्रापस मे 
जोडना पड़ता रै । यदि कों कविता एक-एक श्लोक कर के कड की जाय 
तो एक श्लोक याद्‌ श्राने के पश्चात्‌ दृसरे श्लोक के भूल जाने कौ बहुत 
संभावना रहती है । यदि श्लोक का पहला शब्द याद्‌ श्राजायतो 
समस्त श्लोक याद्‌ श्रा जायेगा, वरना नहीं । इस कारण विरोषतः यष 
याद्‌ रखना पडता है कि किस श्लोक के पश्चात्‌ कौन श्लोक श्राता है । 

परीचर्णो द्वारा भी जीववृत्ति वैज्ञानिकों ने यही नतीजा निकाला है 
कि याद्‌ करने की संपूणं रीति, विभक्तं रीति की ्रपेक्ता, कहीं श्रच्छी है । 
एक विषयी ने एक कविता संपूणं रीति से दस दिन मे ३४८ दफा दोहरा- 
कर कंठस्थ कर ली । बिल्कुल वैसी ही दूसरी कविता को विभक्त रीति से 
याद्‌ करने मे उस विषयी को बारह दिनि लगे श्नोर ४३१ बार दोहराना 
पडा । 


अध्याय २० 
अज्ञात चेतना 


चेतना-र्टित जीववृ्ियो को बाबत हम पषटले क्तिल श्राए है । 
बहुत सहज क्रियापं पू शंतया श्वेतना-रहित हेती है । 
चेतना-सेद चेतना तीन प्रकार कीदहोती है--क्लान-प्रधानादमक, 
माग-प्रधानास्मक श्रीर चेश्टा-प्रधानात्मक। जिस 
चेतनावृत्ति मँ जो श्रंश प्रधान हता हे, वह प्रायः उसी नाम से 
कहूलाती ह । जिन चेतनार््रो मे ज्ञान श्रधानहोता है उन्हें ज्ञान टी 
कहते है, यद्यपि उन मे सुख-दुख का शरोर कृतिका ऊषु न ऊष्ठु भ्रंश 
वश्य रहता है । इसी तरह जिन चेतना मे सुख-दुख प्रधान होता है 
उन्हे माग कहते है श्रौर जिनमे चेष्टा प्रधान होती है उन्दं क्रिया) 
ज्ञान एक प्रकार की चेतना रै । चेतना-रष्ित दृत्तियां तो श्रज्ञत हेती ही 
ह # पर हन के श्रतिरिक्त एेसी भो श्रक्षात जीवदृत्तियां होती है जिन में 
मेग, चेष्टा रादि हेते है परंतु ज्ञान नदीं हेता । 
जीवटृत्ति-वैश्ञानिको को प्रायः श्रत्ञात वुत्ति श्रोर श्ज्ञात संस्कार 
। मेद मे श्रम ह जाता है। कभी-कभी श्रज्ञात 
+. संस्कारो को भी वे श्ज्लात वृत्तियां समम बैठते 
है । संस्कार प्रायः ज्ञात ही रहते है । संस्कार स्थायी रूप से भराशि्यो 
मे रहते है, यद्यपि प्राणि्यो को हर वक्तु यह ज्ञान नहीं रहता है कि हम 
म श्रसुक संस्कार स्थित हँ । जव वे संस्कार प्रवृत्त होते है, तभी उन को 
ज्ञान उल्यन्न हेता है । जानवरों रो श्रौर टे ब्व को तो नही, 
परंतु प्रौढ मनुष्यो को इस तरह पता लग जाता है कि उनमें श्रमुक 
संस्कार स्थित है । विद्युत्‌ से डरने वाल्ञे मनुष्य को पता होता है कि 
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बह विधस्‌ से डरता है । किसी चस्सु फे प्रेमी ® यह क्तात होता है 
कि बह श्रमुक वस्तु से प्रेम करता है । संस्कारो का ज्ञान हमे श्रनुभिति 
द्वारा होता है । नब कों संस्कार प्रहस हेता शै तो टमं उस के प्रवर्तन 
का श्रलुभव होता है चौर श्रचुमान से हम जान लेते दहै कि जिस समयः 
प्रवतेन नहीं भी हा रहा होता है उस समय वह भी संस्कार हम में मैशूद 
है । संस्कार कोर जीवदृत्तियां नहीं कि उन का हमें श्रनुभव हा सके | 
संस्कारो की बावत हम श्रमुमिति द्वारा ही ज्ञान प्राक्च करते है । 
चतएव कोर कोद संस्कार हम में पेसे रहते ह किं उन की स्थिति 
का हमे कभी पता नही चलता । वे मेोक्रा पाकर प्रषत्त 
श्मज्ञात संम्कारों हा उस्ते है रौर हम से विविध कार्य कराते है, परतु 
को महिमा हम श्राश्च्य में रहते दहै कि हम ने श्रमुक कार्य क्यो 
किए । ्रपने काया कातो हमें पता चल जाता है, पर 
उन कै प्रक संखारो का ज्ञान किसी तरह नीं हाता । श्राधुनिक जीव- 
दृत्ति-विक्तान मे शेसे अज्ञात संस्कारो का बङा महत्वपूणं स्थान है । 
विशेषतः हमारी*श्साधारण जीववृत्तियां प्रायः पेसे श्रस्षात संस्कारो से 
हो प्रेरिति होती है । भ्राज््रल के श्रसाधारण जीवदत्ति-वैश्लानिक 
प्रज्ञात संस्कारो पर बहुत जोर देते है, शरोर समते है क्रि यदि फिसी 
कारथा हमारे कराई भरबल संस्कार श्रक्लात रं, तो वे हमारे व्यब््टार को 
श्मसाधारण बना देते है । तात्पयं यह हे कि संसारो का श्रक्ञात रहने का 
करोड न कोड कारण होता है, पर ॒श्रत्तात रहते हुए भी संस्कार हमारे 
लीचन मे दारुण त्रिभ्र डाल सकते है । बहुत से श्रसाधारण जीववृत्ति 
वैज्ञानिकों का विचार दहै कि जिन सस्कारो को हम श्रनिष्ट समम कर 
नष्ट करना चाहते है, वे श्रक्षात हो जाते हें । हम पदक्ते कह श्माए है 
कि संस्कारो कछ नाश कभी नही शाता, श्रतएव जिन संस्कारो से हमें 
चरणा हो जाती है उन्हें हम दमन नहीं कर सक्ते, पर भूल जाते हे । 
शम उन संस्कारो को संतुष्ट नदीं करते, परंसु वे नष्ट भी नहीं होते, 
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अज्ञात रूप भे बने रहते हैँ श्रौर समय-समय पर तरह-तरह से संतुष्ट हाने 
को प्रवृत्त होते रहते है । यदि कोद संस्कार सीधे तैर से संतुष्ट नहीं हो 
पाता तो वह टेदे-मेदे मार्गःसे संतुष्ट होने के प्रवृत्त हो जाता है । 

श्रज्ञात संस्कार तकि की वक्र गति का नियम तो सीधाही है । 
निस क्रिया सेको संस्कार संतृष्ट होता हो वह क्रिया यदि श्रसंभव 
ह, तो संस्कार उस श्रिया-संवधी किसी दुसरी क्रिया मे परिणत हे 
जाता है, श्नौर इस तरह कुचं न ऊं संतोष प्राप करता हे । यदि क्रिस 
संस्कार का विषय श्रप्रशंसनीय या श्रसामाजिक हो तो वह संस्कार उस 
विषय से संबद्ध ॐ दूसरा विषय ग्रहण कर लेता है । दस तरह मानो 
उस संस्कार का रूप बदल जाता है श्रौर जब वह प्रवृत्तदेता दै तो 
हम उसे पहचान नहीं सकते । 

दच्छाप भी संस्कार रूप मे ही जीव में रहती ह । जब कोद मनुष्य 

श्रपनी किसी इच्छा को निकृष्ट समता है तो वह 
परतिरुद्ध इच्छाएं उसे मारने की कोशिश करता हे । नियमानुसार इच्छा 
मरती तो नदी, विस्मृत हा जाती है। उस मनुष्य 

को यह ज्ञान नीं रहता कि श्रमुक इच्छा उस में श्रभी तक बाक्ती है । 
वह इन्छा श्रपने श्रसल्तो स्वरूप मे तो जागृत हो नहीं सकती । अपने 
विषय से संबद्ध किसी दूसरे विषय से लग कर, जब मोका पाती है, 
जागृत हो उडत है । रेसी इच्छाश्रो को प्रतिरुढ इच्छां क्त ह । ये 
इच्वाप्‌ अज्ञात दृचाणं समस्तो जाती दे, व्योमि जब वे प्रवृत्त होती हे 
तो हमे यह क्तात नीं रहता कि वे भवृत्त श रही ह । हम समम्ते हे 
कि को नौर दी इच्छां जागृत हे रही हं । विषय के बदल जानेसे 
इम अम मे पड़ जाते हैँ । 

मान लीजिए कि किसी मनुष्य मे किसी तरह श्रपने मित्र का सफ़ेद 
चढ़ा घराने की इच्छा पैदा हा गद । मान लीजिए कि वह मनुष्य चोरी 
रने को महापाप समता टै, श्रौर इस कारण इस इच्छा के उदय होने 
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से उसे बढा दुख हता है श्चौर वह इसका दमन करने की कोशिश 
करता है । मगर यदि इच्छा दर श्रसल प्रबल दहै तो कदापि उसे उससे 
मुरि; नहीं मिल सकती । टां, यदि वह मनुध्य बुद्धिमान है, तो इस 
इच्छा को स्वयं ही बदल कर किसी दुसरे रूपमे तृष्ठ कर सकता है ¦ वह 
श्रपने मित्र के वोदे जेवा, या उस से भी श्रस्डा, घोडा य्वरीद कर श्रपनी 
इच्छा के पुरा कर सकता है! या, यदि वह इतना अमीर नीह, तो 
अपने मित्र के ऊपर विद्या, परोपकार, नेकनामी श्रादि में दिजय प्राक्त कर 
के प्रपनी दूषित इच्छा को संतोष दे सकता है । 
परते यदि वह, मूखं की मति, उस इच्छा को उन्नत करनं की बजाय 
बिल नष्ट करने की कोशिश करे, तो वह श्रवश्य इस इच्छा को भूल 
जायगा श्रौर परिणाम यष्ट होगा कि श्रज्ञात रूपमे रह कर वह इच्छा 
उसे तंग करेगी । संभव दहै कि मित्र का घोड़ा सफ़ेद होने के कारण उसमें 
किन्दीं ओर सकरद अस्तुर््रो के प्राक्त करने की इच्छा उदय हो जाय । संभव 
हे कि वह कने कगे किमे श्रसुक मनुप्य से सरद मोटर लागा, चाषे 
उस नाम का कोद मनुष्यन हो श्रौर सफेद मोटर उसने कभी देखी भीं न 
हो । मानं लीजिए कि उस श्रादमी के मित्र का नाम मोहन है, तो संभव 
है कि उस मनुष्य मे बोहन से सफ़ेद मोटर लाने की इच्छा उत्पन्न हो जाय, 
चाहे वोहन श्रौर सक्रेद मोटर के कारण लोग उसे दीवाना ही क्योन कटे | 
बहुत से भ्रसाधारण जीवदृ्ति-वेक्लानिक समभते हैँ कि सभी मान- 
सिक रोग प्रतिरुद् इच्छा्रों की कक्गति से उत्पन्न होते 
सनोविश्लेषण ह । यदि ठीक-टीक मनोविरश्लेषण किया जाय श्रौर रोगो 
की ्रत्तात इच्छर््रो का पता लग जाय तो, बिना श्रौषध 
किष ही, वह रोगी स्वस्थ हो सकता हे । केवल इन रोगि्थों को विश्वास 
दिलाना चाहिए कि श्रमुक प्रतिर च्छा उन्हें तंग कर रही है, श्रौर उस 
इच्छा की तुति के सामाजिक श्चौर प्रशंसनीय मागं पर उन्हें डाल देना 
चाहिए । 
प 
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खेतना-रित जीव-वृत्तियां सभी श्रक्षात होती है ¦ एक तरह से प्रसु 
संस्कार भी सभी श्रक्ात होते दै । संस्कार जोव-ढृत्तियां नहीं कि ज्ञानात्मक- 
हो सके, केवल दृत्तियो की संभावनाणं हँ । जब वे जागत होते है तभी 
जीव-वृत्तियां उदय होती ईँ । हां, एक तरह से कोई-कोई संस्कार ज्षात होते 
ह । किसी-किसौ संस्कार की स्थिति का हमें अनुमान से पता चल सकता 
है । जानवररो को श्रौर बालका को यह ज्ञान कभी नी होता फि टममें 
प्रमुक संस्कार स्थित है, चाहे उन के संस्कार कितने प्रबल कयो नहो । 

कभी-कभी पेसा होता हे कि हमें कोई इच्छा होती है, परंतु यह पता 
नदीं होता कि हम क्या चाहते ई । इच्छा होती है पर उस का विषय 
श्ननिश्चित रहता है । जब प्रतिरुढ इच्छां उद्‌भूत होती है तो हमें उन 
क श्रसद्धी विषय का पता नष्ीं रहता । इच्छा प्रचंड हो उठती है, पर 
उस का श्रस्ली विषय श्रक्तात रहता है । श्रनिश्चित ओर श्रक्ञात-दिषयीः 
इच्छुर्श्रो के प्रवतेन को श्रक्ञात चेतना कह सकते है । यह रेसी जीव- 
दृत्तियां होती टै कि इन मे भोग, चेष्टा रादि होती है, परंतु विषय-जान 
ठीक-टीक नहीं होता । पर श्रज्ञात चेतना एक शरीर प्रकार को भी्ोती है, 
यानी वट चेतना -वृत्ति जिस के विषय का तो प्राणी को ज्ञान होताहै परंतु 
उस के साथ यह ज्ञान नदीं होता फि में श्मुक चेतना श्चनुभव कर रहा 
हूं । जानवरों श्रौर घटे बालको की श्रवस्था सदैव रेसी रहतीहै ठे 
चेतना-विषयो मे क्ञीन रहते है । उन को यह्‌ क्लान नदीं होता कि हम 
श्रयुक श्रनुभव कर रे हँ । एक तरह से उन को विषय-ज्ञान होता है, 
श्रादव्मन्ञान नदी होता । 

सयाने मनुष्य की भी बहुत सी चेतना-वृत्तियां श्राव्मज्ञान-रहित होती 
ड, परंतु उन्मि यह सामथ्यं होती है कि वे चहं तो श्रपनी चेतनाश्रो 
को श्रपना श्लान-विषयं बना लें। जब हमारे हहान-विषय मे हमारी 
श्रेतनापं भी शामिल्ल शती है, तो बह ज्ञान पूणतया क्षात चेतना होता 
ह । इस भरथं मे भ्रारमक्ान विवर्जित खेतनाएं भ्र्ञात चेतनापुं होती है । 
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संप में, “श्रज्ञात' शड्द का प्रयोग जीववृत्ति के साथ भीद्ोसकता 
है, संस्कार के साथ भी, श्रौर चेतना-वृत्ति के साथ भी । शारीरिक सहज 
क्रियाएुं पूणंतया श्रज्ञात जीववृत्तियां है । प्रमुक्त संस्छार एक तर से 
सदेव श्रज्ञात रहते है, पर एक तरह से उन की स्थिति का ज्ञान मनुष्य 
को हो सकता है । श्रनुमान से हमे श्रपने प्रसुसत संस्कारों का पता चल 
सकता है । जब संस्कार जागृत हो जातके तो वे जीववृत्तियां बन जाते है 
श्रीर ज्ञात भी हो सकते है, श्रक्ञात भी । घेतना-रहित जीवन्रृ्तियां 
तो श्रज्ञात होती है, पर चेतना-वृत्तियां भी दो प्रकार श्रज्ञात हो सकतौ 
ह । एक वे जिन मे भोग-चेष्टा श्रादि हती दै, परंतु विषय-्लान ठीक- 
ठीक नहीं होता, दूसरी वे जिन मं विषय-ज्ञान होता है, परंतु श्रावमन्ञान 
नष्ट हाता । 


[पपिर ि )  । | 


अध्याय २९१ 
जीव की अवस्थाण 
॥ 1 


हम चेतना-रहित जीवन्रत्तियो का कद वणन कर श्राए है । कम से 
कम शारीरिक सहज श्छियाएं कभी-कभी पृणतया चेतना 
चेतना-रहित रदित ज्रवश्य होती है । परंतु यष टीक-ठीक पता नदीं 
श्मवस्थाएं कि जीव की पूणं श्रवस्था भो कभी चेतना-रहित होती 
है या नहीं । प्रायः जब हम चेतना-रहित सहज श्रियाषुं 
करते है, तो उन के साथ-साथ कोड न कोद चेतना-दृत्तियां भी उपस्थित 
रहती है, चाषे उन चेतनाश्रो का उन सहज ज्रियार्श्रो से कोह संबंध हो 
यानद्टो 1 इस तरह हमारी अवस्था पृणंतया चेतना-रहित नदीं होती । 
यदि कोड चेतना-रहित श्रवस्था ती है तो वहया तो निःस्वप्न निद्रा 
होती हैया वह मूर्त श्रवस्था जिस भ हम श्रचेत पदे होते है। 
मूर्धत, सुषुक्च श्रौर तुर्य श्रवस्थाश्रो का क्लान हमे इतना कम दहै कि नहीं 
के बराबर है इस कारण इन श्रवस्थार््रो की बाबत हम कुद लिख नहीं 
सकते, केवल चैतन्य श्रवस्थार््रो का ष्टी उरलेख कर सकते है । 
दो प्रकार की चेतनावस्था््रो का हम पले ज्िक कर श्राए्‌ है- 
सावधान श्रौर निरवधान । हम कह श्राएु द कि सावधान श्रवस्था जीव 
की वह श्रवस्था होती है जिस में कुद स्पष्ट श्रोर कुदं अ्रस्पष्ट दोनों तर 
के खेतना-विषय एक साथ उपस्थित रहते है । निरवधान श्रवस्था वह 
होती है, भिस मे केवल एकी प्रकारका कोटे विषय एक समयमे 
उपस्थित होता है, चाहे वह स्पष्टष्टो या श्रस्पष्ट। 
हम यष्ट मी कह श्चाए ह कि श्रवधान दो तरह का होता है- 
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एेच्छिकं शरीर श्नेच्छक । जिस चेतना को हम ने पिद्धले श्रध्यायमें 
श्रसली ज्ञात-चेतना कटा है वह रेच्छकि सावधान श्वस्था मं टी सभव 
होती है । कोई-कोश जीवन्र्ति-वेन्ञानिक श्रात्मक्ञान ओर रेच्छिकि श्रवधान 
मे कोदमेद ही नहीं मानते। वे इन दोर्नो कोणएकं ही समक्ते ह । 
यह ठीक है कि प्रायः जहां एेच्िक वधन होता है वहां श्रात्म-संबेधी 
चेतना भी होती ह भ्रौर जहां श्राव्मज्ञान होता है वहां रेष्छिक श्रवधान 
भी होता ह । श्रनेच्छिक सावधान श्रवस्थाः मे इम श्रपने श्राएको भूले 
रहते ह रौर इसी कारण हमारी करिया हमारे वश मे नदीं रहती । 


द्मनेच्छिक सावधान अवस्थाएं भीदो प्रकार कीष्टोती है उदिगन 
श्रोर शांत । श्रनेच्छिकं सावधान श्रवस्था बहुत देर 
प्ननैचिद्धिक साव- तक नहीं रह सकती । था तो वह उद्वमन हो जाती 
धान च्रक्स्थाएं हैया जल्दी हौ निरवधान श्रवस्था मे परिणतो 
जाती ष्टे । जब कोड प्रबल राजस संस्कार श्रपनी 
प्राकृतिक दशा मे पणंतया जागत हो जातादहै तो परिणाम-रूप उद्धिभ्र 
श्रवस्था उत्पन्न हो जाती षे । उद्रेगों का हाल हम पहले लिख आए । 
जिस समय प्राणी कोद उद्वेग अनुभव कर रहा होता है, उस समय उस 
प्राणी की - श्रवस्था उद्विग्न श्रवस्था होती हे। जिस समय श्र॑तःलोभ 
उस्पन्न हुए बिना कोर प्राणौ किसी विषय को श्रनेच्िकं श्रवधान देता है, 
उस समय बह प्राणी शांत श्रनेच्कि सावधान श्रवस्था मे होता है । 


मान लीजिए कि कोड प्राणी एक प्रखर शब्दं सुनता दहै, श्रौर वद 
शब्द्‌ तुरंत उस के चतना-कदरमे भवेश कर लेता, परंतु बह प्राणी 
इन्ध नहीं होता न इरता हे, नक्रुदध होता है, न को श्नौर उद्वेग 
श्रनुभव करता है । इस शण उस प्राणी की शांत अनेच्िक सावधान 
अवस्था होती है । पर यह श्रवस्था बहुत देर तक नहीं रहती । यातो 
च प्राणी उस शब्द्‌ की बाबत ऊषु सोचने स्रगता है, शरोर ररक 
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सावधान श्रवस्था मे पड़ जाता है, या कों विशेष बात नष्ट सोचता श्रौर 
निरवधान श्रवस्था प्राक्त कर लेता है । 


सावधान श्रौर मिरवधान श्रवस्थाएं साधारण जागत श्रवस्था के 
खूप है। इन के श्रतिरिक्ति प्राशि्यो की दो श्रौर 
स्वप्र अरवस्थाष्‌ हती है-- स्वम श्रौर परवश-निदा। स्वस 
देखते समय स्पष्ट श्रौर श्रस्पष्ट दोर्नो प्रकार की 
चेतनां एकं साथ उपस्थित नदीं रहतीं । यही कारण है कि हम स्वप्र 
मे जो कु देखते हँ उसे सत्य समम ज्ञेते हँ । यदि स्वस्र चेतनाश्रो के 
साथ-साथ श्रौर भी चेतनापं मौमूद रहती, तो सोते हुए भी हरमे यह पता 
रहता कि हम कोन दै, कां है, श्रोर क्या कर रहे है । 
स्वर चेतनाएं साधारण चेतना-द्रत्तियां होती है । श्रौरं चतना 
ृत्तियो की भति, इन के भी दो कारण होते है-- हद्विय-उन्तेजना श्रौर 
संस्कार-जागृति । निद्रा विश्राम की श्रवस्था है। प्रायः प्राणी तभी 
सोते है, जब वे थक जाते ह । सोते हुए प्राणी की सब दृत्तियां दुर्थल 
होती ह, यषां तक कि शारीरिक सहज क्रियाएं भी हलकी पड़ जाती 
षै । सोते दह्ुए प्राणी की क्ञनेद्ियां भी प्रबुद्ध नष्टींहोतीं। वे बंद घर 
के द्वारो की भोति होती, श्रौर जश्न तकं तीव्र उन्तजनान हो श्रना 
क्राम नदीं करतीं । इसी कारण जब हम सोए हुए होतेह, तोन 
साधारण रोशनी को देख सक्ते है, न साधारणं शब्द सुन सकते है, 
श्रीर न कोद वस्तु साधारणतया हमे उपलब्ध हो सकती हे । 


परंतु सोते इष इद्विय-उततजना बिकुल न होती हो, यह बात 
नहीं । सोते हुए प्राणी की इंद्रियां भी प्रतिकणं तोत्र 

स्वप्र च कारण विषर्योसे कुष्ठ न कुष्टं उत्तजित होती रहती है । 
सेज्ञ रोशनी, घोर शब्द, घरों की स्वचा पर रग 

श्रादि से श्रौख, बान, स्वा श्रादि उन्तजित ष्ोते रहते हे । विचिच्र भातं 
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यह ह कि जब सोते हुए कोड विषय हंद्रिय-सद्नि्ित होता है, तो यथो- 
चित वस्तु उपलम्धि नदीं होती, बक्छि ख श्रारंभ हो जाता है । 
हम यह पहले देख श्राए है फि वस्तु -उपलम्धि केवल डइंद्रिय- 
उत्तजना से नहीं होती । जिस समय जागृत श्रवस्था में कोद विषय 
ददिय-सन्निित होता है, हमारे बहुत से संस्कार श्रपूणतया प्रवृत्त हो 
उठते है । इन के श्रलावा, जागृत अवस्था मे पहले ही बहुत से संस्कार 
श्रपूणंतया प्रयृत्त रहते हैँ । जब प्राणी सो जातादहै, तो यह संस्कार 
भी जागत नदीं रहते । परिणाम यह होता है किं विषय-सन्निहित होते 
इए भी यथोचित वस्तु उपलन्धि नहीं हती । 
जागत श्रवस्था की सस्कार-प्रवृत्तियो के अभाव मे, ह्मे सोते हुए 
यह पता नहीं रहता कि हम कां है, श्रोर क्सि 
सप्र-गति श्रवस्थामे दै । इस विस्मरति का नतीजा यह होता 
है कि उस वस्तु के श्रभाव में भी, यदि सोते हुए हमे 
किसी तरह किसी वस्तु का ध्यान श्रा जाय, तो हम समने लगतेरहै 
कि वह वस्तु हमारे सामने है । द्ति-संबंध का नियम सोते हुए प्राणी 
मे भो श्रपना काम करतादहै। सोते हए प्राणी को इंदिय-उत्तजना से 
सज्जिकषं विषय का प्रत्यत ज्ञान नही होता, मगर वृत्ति-सबेध नियम के 
श्रनुसार किसी न किसी संबद्ध वस्तु का ध्यान श्राजाता दहै । उस वस्तु 
के ध्यान से किसी श्रौर संबद्ध वस्तु का ध्यानश्राजाताहै, उस सेकसी 
श्रोर वस्तु का, श्रौर स्वग इसी तरह चलता रहता है । 
मान लीजिए कि किसी भनुष्य के कान प्र सोते-सोते धं रात्रि को 
तोप की श्रावाज्ञ पड़ी । यदि व्ह मनुप्य दर श्रसलसो रहाह्ैतो उसे 
तोप की वस्तु-उपलभ्धि नरह होगी । वह जाग्रत होने पर यही कष्टेगा छि 
मैने तोप नदीं सुनी । परंतु संभव है कि तोप के शब्द्‌ से उस मनुष्य मे 
कोर स्वर श्रारंभ हो जाय । संभव है कि उस मठुष्य को स्वम मे बारात 
जाती दै दीख पदे, या युद्ध होता दिखा दे, या वषो होती नज्ञर 
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श्राए । सोप की श्रावाज्न से बारात का, युद्धका, या वषां काथ्यानश्रा 
सकता है, क्योकि इन ख विष्यो के शब्द तोप के शब्दं से कुघु-कक्‌ 
मिलते-जलते है । 

जागत श्रवस्थामे जो संस्कार प्रवृत्तो कर मनुष्य कोतोपका 
परस्यश्च ज्ञान करा देते है वे प्रसुसत अ्रवस्था में प्रवतत नहीं होते । कभी-कभी 
उन को बजाय कोड श्चौर संस्कार मोक्ता पा कर प्रवृत्त दो उचते! यदि 
बारात-सं बंधी संस्कार प्रवृत्त हो गए तो बारात का स्वश्र दीखने लगता है + 
यदि युद्ध-संबधी संस्कार अव्रत हो गएतो बुद्ध का, श्रौर यदि बादल 
संबंधी तो बादल खा । प्रायः दिन में जिन घंटनार््नो का अनुभव म्राणी को 
होता है उन से बने संस्कार हयी सोते समय यथावसर प्रदत्त टो जाते हे । 
इसी कारण हमे राप्रिको दिन की घटनाश्रों के स्वञ्ज राते दहै । मगर 
बहुत से स्वभ्र रेसे होते है किजिनकाउसदिन कीया पले कड दिर्नो 
की घटना्श्रो से कद्‌ संबंध नहीं होता । स्पष्टे किक न कोद दढ 
संस्कार इन खरो को प्रेरित करते है ।येसंस्कार वे हेतेर्ैजिन दको 
जगत श्रवस्था में वृक्षि का श्रवसर नहीं मिलता । हमारे अहुत से स्वमन 
हमारी प्रतिरुद्ध इच्छ के कारण उदय होते है । जो इच्छाएं जागरुत 
्रवस्था में पूरी नहीं हो सकतीं वे स्वममपूरी होने की चेष्टा करती ह, 
श्नौर प्रायः कद न ऊद पूणं हो भी जाती हं । फिर वे हमे रतना ज्यादा 
तंग नही करतीं । यदि किसी को जागृत श्रवस्था में घोड़ा नसीब नरह 
हुश्रा तो वह घोडे पर चलनेका स्वभ देख कर श्रपनी तीन इच्छा षठ 
न कुद पूरी कर केता है । श्राधुनिक श्रसाधारण जीववुत्ति वेज्ञानिक इसी 
सिद्धांत के श्रनुसार रोगी श्रौर पागल मनुष्यों के मनोविश्लेषण मं 
उन के स्वां से अदी सष्टायता लेते ह । वे स्वभन का निरीक्षणं करके यह 
मालूम करने की कोशिश करते है कि रोगी की कोन सी भ्रतिर्ढ 
दण्डां उस क जीवन को श्रसाधारण बना रही है । 

किसी-ककिसौ इच्छा का हम इतना ज्यादा प्रतिरोध्र करते हँ कि उसे 


जीव की श्रव्रस्थाए १२९ 


हम श्रपने स्वममेभी पूरी नर्हीष्टोने देते। जो मनुष्य श्रपने भिन्रका 
भोड़ा चुराने को भोर पाप समता है, वह स्रममेंमी भित्र केघोडेको 
प्राप्त नहीं कर सकता । परंतु वह स्वभ में श्रपनं मिन्र के समान किसो 
मनुष्य की मोटर ले सकता है । जीवनव्रत्ति-वेानिक [नयमो के श्रनुसार 
इस स्वम से भो उस मनुष्य की पापमय इच्छा थी बहुत पूणे हो जाती 
हे श्रौरं उसे पागल या रोगी नदीं बनना पडता । 


इस तरह पर स्वम जीव के लिए बदे उपयोगी है। जोव विश्राम 

करने कोसोताहै। विश्राम करते इए इंदिय-उत्तेजना 

स्वप्रकेलाभ दोतीदहै, पर यदि इस डद्विय-उन्तेजना से साधारण 

प्रत्त कनो जाय तो प्राणी वश्य जाग जाय 

शरीर विश्राम में चिघ्च पड़ जाय । स्वरञ्न की बदौलत जीव सोता भी रहता 

है श्रीर द दविय-उत्तेजना का भुगतान भी करता रहता है । स्वम का दूसरा 

फ्रायदा यष है #फिजो इच्छाएं जाग्रत श्वस्था में पूरी नहीं हो सक्ती 

वेसर न्यूनाधिक पूरी हो जातो ह । प्रतिरुद्र इच्छाएं मनुष्य का 

रोगग्रस्त तभो करती है, जब स्वममें भी उन तृषि का मौक्रा नहीं 
मिलता । 


मनुष्य की एक ही श्रवस्था का हम ने श्रमी तक वणन 

नदं छिया है । वह॒ परवश-निद्रा हे । परवश-निद्रा में 

परवश-जिद्रा भी, स्वम्र की भोति, एक हो प्रकार की चेतना उपस्थित 

रहती है । स्पष्ट श्रौ अस्पष्ट, दोनो प्रकार के विषय 

एक साथ हमारे सामने नहीं रहते । इस कारण परवश-निदा भी, स्वम्न 

की भोति, विस्षटति की अवस्था है । परवश-निद्रा में भी इम भूल जते 

कि हम कहां है, कौन दै, रौर क्या कर रहे है । परवश-निद्रा में केवल्ल 

चेतना कद्र उपस्थित रष्टता दहै, चेतना-परांत नर्द । हमारी चेतना किसी 
दूसरे मनुभ्य पर केंद्रित हो जाती हे । 
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परवश-निद्रा के लिषएु ज्ञरूरी हे कि एक मनुष्य दुसरे के श्रपने वश 
मे करे। वश मे करने वाला मनुष्य यह कोशिश करता 
वशीकरण है वह खुद दूसरे मनुष्य की चेतना का एकमान्न 
कं द्वर्तं विषय बन जाय श्नौर उस मनुष्य का ध्यान 
दुनिया भर की श्योर सब बातो से हट जाय--उस मनुष्य को चेतना का 
कोड भ्रांतवर्तौ विषय ही न रषे ¦ वशौ भ्रायः निपुण व्यक्ति होते है। वे 
वश्य का श्रवधान श्चपनी श्रोर खीचने का ढंग जानते दहै । वश्य के 
निरवधान पाकर वे कुदं एेसा कायं करते हैँ कि वश्य का ध्यान उनकी 
श्रोर सिच श्राएु ्चौर फिर वश्य का भ्यान श्रपनी तरफ़ जमाए रसते दै । 
यदि वे इस में तकाय हो जाएं ता, संकेतो द्वारा, वश्य से जा कुं चाहें 
कराले, श्रोरजा कु चाहें कहला ज्ञं । यदि किसी मनुष्य की चेतना 
किसी वूसरे मनुष्य पर केद्रित हो जाय, ता वह उस दुसरे मनुप्य के 
श्रधीन हा जाता है । उसे श्रपनी कुद सुध-बुध नहीं रहती, क्योकि उस 
को चेतना क काद प्रांतवर्ता विषय टी नदीं रहते, छि उसे केदवर्ती विषय 
के ्रलावा किसी बात का ध्यान रहे । जे कुदं चेतनेदर पिषयी मनुष्य 
कहता हे वही वश्य करता्ै, श्रौर जे। ऊुछ वशी वश्य की चेतनां 
बिठा देता टै वही वश्य श्रनुभव करता है । यदि वशी के कि वश्य पु 
है तो वश्य भ्रपने श्राप को पशु समने लगता है. श्नौर पथुश्र। के रेखा 
घ्यवहार करने लगता है । यदि वशी चाहे कि वश्य श्रपने सिर के बल 
खडा ष्टी जाय तो वश्य श्रपने सिर के बल खदा हा जाता हे । 
यदि वशी, सुद्म संकेतो द्वारा, वश्यकोबतादे कि श्रमुक वस्तु 
श्रसुक स्थान से लान दै तो वश्य ठीक वहीं जा कर वह वस्तुले भ्राता 
हे । यदि वशो चाहे कि श्रमुक बात वश्य सब के सामने कष दे तो वश्य 
वही बात कह देता है । सारांश यह कि परवश-निद्रा मे मनुष्य पूर्णतया 
वशकतां के श्रधीन होता है, क्योकि किसी न फिसी डंग से वशकतां 
-वश्य का ध्यान श्रपनी भ्रोर खच लेता है, चनौर वश्य के चेतना-चक्र में 
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अर कोर विषय भ्राने नहीं देता, कि वशी के श्रतिरिक्त उसे कुष शरोर 
ज्ञात हो जाय । इसी श्रथ मे परवश-निद्रा वस्यति की श्रवस्था है। इस 
श्रवस्था मे मनुष्य पृणंतया एकाग्रचित्त होता है । परवश-निद्रा चित्त- 
वृत्तिर्यो के किसी दुसरे मनुष्य के गदं संकेदण का नाम है । 

संषेप मे, श्रचेत, सुपु श्रौर तुर्यं श्रवस्थार््रो के श्रतिरिक्त, जीव 
की पोच श्रौर श्रवस्थाएं होती है--तीन सावधान श्रवस्थाए्‌, एक निरव- 
धान श्रवस्था, शरोर एक श्रति संछृद्ित श्रवस्था । तीन सावधान 
अवस्थाश्रों मे एक रेच्छ्कं श्रवधान की अवस्था होतीदहै, जिसमें हम 
तक, विमशं के पर चात्‌ विचारात्मक क्रियां करते है; श्रौर॒दो श्रवस्थाषं 
प्रनैष्िक श्रवधान को है--एक उद्विप्न श्रौर दूसरी शांत । स्वम श्रवरथा 
निरवधान श्रवस्था है । कभी-कभी जागते हुए भी हमारी स्वमन जेसौ 
श्रवस्था हो जाती है । उस समय भी हमे श्रपनी परिस्थिति काकु 
ज्ञान नहीं रहत श्रोर, स्वप्र की मति, विचार के पीडे विचार श्राते रहते 
ह । परवश-निद्रा श्रति संकेदित श्रवस्था है । 


अध्याय २२ 


सामथ्यं 


जब से पश्चिम में जोववृक्ति -विक्ञान का सुभ्यवर्थित प्रयोग होने 
लगा है, मनुष्य की योम्यतार््रो के निरूपण का महत्व 
व्यक्ति-भेद्‌ बहुत बद़ गया है । जीववृत्ति-क्ञान से जो सब से वड़ा 
लाभ लोर्गो ने उटठायाहै वह यहदहै कि उन पता 
ल्ग गया है कि मानव साम्यां मे व्यक्ति-मेद्‌ टता है। कोटं 
मनुष्य किसी काम के योग्य होता श्रौरं कोर किसी के। श्राज कल 
परिचम में कोड काम किसी के सुपुदं करने से पहले वैज्ञानिक रीति से 
यह्‌ देख लिया जाता है कि वह मनुष्य उस काम करने के योग्यहैया 
नहीं । इस कारण जीववृत्ति -विन्ञानवेत्तार््रां ने विविध योभ्यता््रो की 
ठटीक-टीक परीक्ञा करने के क्ििए बहुत से ढंग निकाले हँ श्रोर यह मालुम 
किया है कि किस-किस योग्यता मे मनुर्यो मे कितना-कितना भ्यक्ति 
मेद हे । | 
एक तरह से तो श्रनेक मानुषी सामर्थ्यं है । जितने काम हम करते 
ह उन सब की योग्यता हम में होती है । हम मे बोलने की साम्यं, 
ज्लिखने डी सामर्थ्यं हे, पढ़ने की सामर्थ्यं है, समने की सामर्थ्य हे, 
इत्यादि । यदि यष सब योग्यताएं ्रसंबद्ध श्रौर स्वतंन्र होतीं तो 
जीववत्ति -वेक्ञानिकों का काम श्रत्यंत कठिन होता । भाग्यवशात्‌ मारी 
योग्यताएं एक-वुसरी से सभ्मिक्लित रहती है, श्रोर यदि किसी मनुष्य की 
मुख्य योम्यतार्श्रो की परीक्षा कर लो जाय तो व मनुष्य किस काम के 
योग्य है, ्रौर किस के नहीं, इस बात का पता लग जाता है, 
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श्रा धनिक जीववृत्ति-वेानिकों ने भिन योग्यता को भ्राधार-मूख 
मान कर उनके मापन की वैज्ञानिक रीतियां निकाली है वे निम्न- 
ज्लिखित हैः- 


गुण-करपना-शक्ति, प्रसक्ते, गयाना-संबधौ सामथ्य, यात्रिक योग्यता, 
संगीत-संबधी सामभ्य, द्धि । 

किसी-किसी मनुष्य में गुणकल्पना की योग्यता बहुत होती है, किसी- 

किसी मे कम । जिन लोगो मं कल्पना-शक्ति श्रधिक 

गुण-कल्पना होती है बे चिघ्र-कल्पना, शब्द्‌-कल्पना श्रौर स्पशं- 

कल्पना तीनो के समथं होते है । यदिषे कोड वस्तु 

देख लं, या उस का शब्द सुने, या उख को स्पशं करलं, तो वे जब 

चाह उस का श्रासानी से, जिस तरह की कल्पना द्वारा चाहे, भ्रत्य्ानु- 

करण कर सके है । एेसे मनुष्य प्रायः चित्रकार, संगीतत्, लेखक श्रथवा 

नवकाल्पनिक हीते है । 


साधारणवया तो जिन मनुष्यो मे एक प्रकार की गुणकल्पना तीच 
होती है उनम स प्रकार की गुणकल्पना तीव्र 

गुण-कल्पना शोतौ है । परंतु कोरे-कोई व्यक्ति एेसे भी होते है जिन 
परीक्षण का लाभ में केवल एक तरह कौ गुण-कल्पना-शक्ति श्रधिक होती 
हे । कोईै-काईै मनुष्य चिग्र-रुलपना मे भ्रष्ट होते है, 

कादं शब्द-कल्पना मे, श्चीर को स्पश-कल्पना मं । तीनो तरह की कल्पना- 
शक्ति की मापन को परीक्ञाएं शाखवेत्ताश्चों ने निर्माण कोरे । इन परी- 
सारो द्वारा भनुष्य की कल्यना-शक्ति्यो का परीच्णं करने के बाद्‌ यह 
निश्चित किया जाता है कि बह मनुष्य जिस काम में इन योग्यता््रों की 
ज्ञरूरत होती है बह काम कर सकतादहै या नहीं । यदि कोह मनुष्य 
चिन्रकर्यना ॐ समथ नहीं होता तो उसे चित्र अनाने का काम नदी दिया 
जाता ।(यदि किसी मनुष्य में शब्द-कल्पना शक्ति नहीं होतो तो उखे 
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सम्मति दी जाती है कि वंह संगीत-विद्या सीखने मेँ शरपना समय नष्टन 
करे, इत्यादि । 
बहुत से प्रयोगो द्वारा यह परता चला है कि किसी-किसी मनुष्य में 
यह सामथ्यं होती है कि वह एक पकार का काम करते- 
छ्मप्रसक्ति करते भट दूसरे प्रकार का काम सुलभता से करना 
प्रारंभ कर देता है। सब मनुष्य एेसा नहीं कर 
सकते । यदि हम कु देर तक एक ही तरह का काम करत रे, तो तुरंत 
उस के विपरीत कोड काम शरू करना कटिन होता दहै । यदि किसीसे 
कहां जाय कि कुं देर तक श्रकार बनाए जानो श्रौर फिर उस मनुष्य से 
यह कहा जाय कि कट कार उल्टे बनाने शुरू करदो, तो वह तुरंत 
उच्टे श्रकार इतनी जल्दी-जद्दी नदीं बना सकता, जितनी जल्दी सीधे 
रकार बना रहा था । केई-कोाई मनुष्य रेसे होरे ई कि उन में श्रप्रसक्ति 
की मात्रा श्रधिक होती हे श्रौर वे तुरंत ही उल्टा काम बहत जल्दी-जस्दी 
करने लगते हे । 
श्रप्रसक्ति-युक्तं मनुष्यो मे एक प्रकार की चालाकी श्रा जाती है । उन 
के विचार भी जर्दी-जल्दी एक विषय से दुसरे विषय पर परह जते 
श्रौर उन के कार्य भी जद्दी-जनर्दी बदल सक्ते है । यदि अकस्मात्‌ कोड 
नद परिस्थिति उपस्थित हो जवे तो वे मनुष्य घबराते नदीं, तुरंत नरै 
परिस्थिति के श्रनुूल कार्य करना शुरू कर देते है । एसे व्यक्ति वाक्‌- 
तुर होते है । हर एक बात का कुष्ठ न कृं जवाब उन्हे बिना सोचे 
याद श्चा जाता । इस कारण वे कमी मूढ से न्दी दिखाई देते । 
प्रप्रसक्ति से एक प्रकार का परिहास-भाव भी उत्पन्न हो जाता रै, 
-यह भ्रसली हास्य-भावं नहीं होता -- एक प्रकार को वाक्‌-चतुरता ही होती 
ह । श्रप्रसक्ति के कारण शब्द्‌-शलेष की योग्यता बढ़ जाती है श्रौर 
परि्ास-भाव का रूप धारण कर ज्ञेती है । जो जीववृत्ति-शाश्च के पंडित 
नही वे अम से भ्रप्रसक्ति-कृत चातुर्यं को भी बुद्धि सम लेते दै, 
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वास्तव में बुदि ऊद श्रौर है श्रप्रसक्ति कुष्ठ श्रौर । बुद्धि का हाल हमः 
श्रागे चल कर लिखेगे । 

जोवदृत्ति-वैक्वानिको ने यह भी पता चलाया है कि गणना, यंत्र, 

श्नौर संगीत-संब॑धी विशेष योग्यताएं होती है । बहुत 
पिश्ष योग्यताप्‌ दिन तक अभ्यास करके कोई गणना-यंत्र या संगोत 
पर धिकार प्राक्च कर ले, यह श्रौर बात है । परंतु 

इन विषय-संबधी जन्मसिद्ध सामथ्यं क्िसी-क्सी में हयी होते ह) 
कोई-को मनुष्य जन्म सेही गणनां में चतुर होते! वे बहुत 
जर्दी गणना के तरीके सीख जाते है ओर बिमा काराज्न पेन्सिल के 
प्रान की श्रानम गणित के स्वासे मुश्किल सवाल निकाल देते; 
कोई-कोई सनुष्य शरू से ही यंत्रकल्पना में चतुर होतेरै। वे जल्दीदही 
यं्रविया सीख जाते है श्रौर अच्छे यंत्रकार बन जतेष्ै। संगीतकाभी 
यही हाल है । श्रापने बालक गाने बजाने वाल्ञे बहुत देखे होगे । उन में 
जन्म से ही गाने-धजाने की योग्यता होतो है। वेश्य से दी ताल-स्वर 
के मेद्‌ पहचानने लगते हें. श्रौर इतनी जर्दी गाना-बजाना सीख ज्ञेते है 
छि श्रौरो को श्राश्चर्यं होता हे । 

जिन योम्यता््रो का हम ने श्रभी तक उल्लेख किया है वे सब विशोष 
खूप योग्यताएं है । एेसी एक योग्यता के होनें से एक ष्टी तरह का काम 
योग्य मनुष्य अच्छी तरह से कर सकता हे । एकं सामर्थ्य रखने वालाः 
मनुष्य ओरौर सब साम्ये का भी स्वामी हो, यष्ट बात नहीं । यदि किसी 
भे गुण कल्पना शक्ति है तो यह जरूरी नहीं कि उस में श्रप्रसक्ति, गणित- 
योम्यता, संगीत-योम्यता श्रादि सामथ्यं भीदहो। बर्कि प्रायः यह देखा 
गया है किजो मनुष्य एक काम में श्रच्छे होते है वे दूसरे कर्मो में मट्े 
ते है । जो मनुष्य गणित मे श्रच्छे होते है वे प्रायः संगीतकला-रहितः 
होते है ्रौर जो यंत्रविद्यामें रागे होते है उन में प्रायः श्रप्रसक्ति कम 
होती है, इत्यादि । 
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बुद्धि एक रेसी योग्यता है छि जिस पर श्रधिकार ष्ोने से मनुष्य 

सब प्रकार के काम श्च्छी तरह कर सकता है । को 

बुद्धि . कामक्योनष्टो, यदि बिना सीखे एक ुद्धिमान्‌ श्रौर 

एक मूखं दोर्नो उसी काम को करने बैठे, तो बुद्धिमान्‌ 

अवश्य मूखं कौ श्रपेका उस काम को भली मति करेगा । सीखने मे भी 

अुद्धिमान्‌ को हयी सुभीता रहेगा । सीखना भी एक कार्य ही है गोर नियमा- 

नुसार बुद्धिमान्‌ मनुष्य मुखं मनुष्य की श्पे्ञा जर्दी शोर ज्यादा श्रासानी 

से सीख सकता है । यदि इन विशरोष प्राकृतिक साम्यां में दो मनुष्य 

बराबर हो, श्रौर वे दोनों गणित या संगीत सीखना श्रारंभ करे, तो उन 

म सेजे ज्यादा बुद्धिमान होगा वह ज्यादा सीखेगा श्रौर जो कम ञुद्धिवाला 

होगा वष्ट कम । इसी कारण किंसी-किंसी जीववृक्ति-वेक्लानिक ने बुद्धि की 
परिभाषा ही यह कह कर की है कि बुद्धि शित्तण-शक्ति का नाम हे। 

दशनो मेँ बुद्धि शब्द्‌ का प्रयोग विविध श्रथा में करिया गया है । सांख्य 

श्रोर योगदशंनो मे इद्धि चेतना-रहित बताई गड है, 

सामान्य योग्यता श्रौर इस को सब प्रकार के संस्कारो का स्थान माना 

हे । न्याय के श्रनुसार बुद्धि श्चौर चित्त मेङ 

मष्ट ही नहीं । वेगेषिक समम्ते ये कि बुद्धि प्रत्ययो का भंडार है। 

शंकराचायं का मत है कि बुद्धि श्रतःकरण की निःसंदेह ज्ञान प्राप्त 

करने की शक्ति है| कुद दो, बुद्धि एक प्रकार की शक्ति श्रवश्य है। 

जीव की एक योग्यता का नाम बुद्धि हे । पर यह कोट विशेष योग्यता 

नहीं । न यष्ट केवल सीखने को योग्यता दहै, न केवल सममने की, न 

केवल संशाय-रषित ज्ञान प्रास करने की । जिस श्रथ में हम ने ष्टस पुस्तक 

मे बुद्धि शब्द्‌ का प्रयोग किया हे वह सामान्य योम्यता है । सब भकार कै 

काम करने की योग्यता को नाम शुद्धि हे । तात्पयं यह नहीं कि शुद्धिमान्‌ 

आदमी सब काम बिना सीखे ही कर सकता है । मतलब सिप्र यह है ङि 

शुद्धिमान्‌ श्रादमी यदि विशेष योग्यता््रो म मूखं के बराबर हो, तो मुखं 
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की श्रपेक्ला सव काम भली भोति कर सक्तादहे। निरपेषखूप मे बुद्धि 
शब्द्‌ की परिभाषा भले हो श्रसंभव हो, परंतु श्रपेक्षतया यह नियत करना 
श्रासान है कि कौन ज्यादा बुद्धि वाला है, कोन कम बुद्धि वाला । 
यह संभव है कि यदि किसी मुखं मे कोट विशेष योग्यता जन्म से 
हीहो. या उस ने कोड विशेष कायं मिहनत करके सीखा हो, तो वह 
काम वह मनुष्य बुद्धिवाले मनुष्य की श्रपेत्ता ्नच्छी तरह कर सके । बिना 
्राङृतिक साम्यं श्रौर सप्रयास शिच्वण के बुद्धिमान मनुष्य भी पेसे 
मूरखं का मुक्राबला नहीं कर सकता । हां, यदि विशेष प्राकृतिक साम्यं 
श्रौर शिच्वण मे मूखं श्रौर बुद्धिमान दोनों बराबर हो, तो श्रवश्य बुद्धि- 
वाज्ञे मनुष्य का काम बुद्धिहीन मनुष्य के काम से श्रेष्ट श्रौर उत्तम होगा । 
चाहे यह कहना श्रसंभव हो कि बुद्धि क्या है श्रौर बुद्धिमान कौन रहै, इस 
मे संदेह नदीं कि बहुत से मनुष्यो मे से हम हमेशा यह बता सकते है 
किकौन सब से ज्यादा बुद्धिमान दहै, कौन सबसे कम, श्रौर किस का 
स्थान बुद्धि-सोपान पदूधति में कदां है । 
सारांश यह कि श्पेच्तया हम बता सकते कि कोन किससे 
ज्यादा बुद्धिमान है श्रौर कोन किस से ज्यादा मुखं । 
बुद्धिमापन मनुष्यो को इस भकार दर्जा ब दां स्थान देने के 
। निमित्त श्राधुनिक जीवटृत्ति-वेक्तानिकां ने बुद्धिमापन 
के बहत से वैज्ञानिक ठंग निकाले हँ । पर्चिम में बुद्धिमापन का बहुत 
प्रयोग किया जाता है । वैज्ञानिक दग से जुद्धि परीख्ा करके ही भ्राज कल 
यह मालूम शिया जाता है रि श्रपेहतया कौन मनुष्य कितनी बुद्धि वाला 
हे । बुद्धिमापन का कुद श्रौर” हाल हम भ्रागे चल कर भी लिखेगे । इस 
जगह यही बताना काशी है कि बुद्धि सामान्य योग्यता का नाम है । 
सब प्रकार के काम करने की सामथ्यं को इद्धि कते है । 





अध्याय २३ 
व्यक्ति-मेद ओर व्यक्तित्व 


यह्‌ पंडितो को पहले भी पताथाकि श्रादमी-श्रादमी में श्र॑तर ्टोता 
हे । छिसी की प्रकृति कैसी होती है श्रौर किसी की केसी । परंतु श्राज 
कल के जीववृत्ति-वैक्लानिक व्यक्ति-भेद्‌ पर बहत बल देते ह । तर 
तरष्ट के वैज्ञानिक रग व्यक्तिभेद मालुम करने के लिये बन गण ह । 
हूर एक श्रादमी का व्यक्तित्व उस भ्यक््ति को सब विशेषता्रो से मिल कर 
बनता है । हर एक मनुष्य विविध प्रकार श्रोर मनुर््यो से भिन्न होता ह । 
यह सब विभिन्नता ही उस के व्यक्तित्व का निर्माणं करती है । 
जिन व्यक्तिभेदो पर सब से पहले दृष्टि पडती है वे शारीरिक मेद 
है । कोद मनुष्य छोटा होता है कोद बड़ा, को मोटा 
मञ्जासंस्थान-मेद्‌ होता है कोद पतला, कोई हण्ट-पुष्ट होता है को 
निबेल । इन सब विशेषताश्रों का असर व्यक्तित्व पर 
पडता है । छट, दुबले श्चादमी को श्रपेक्ला लबे हष्ट-पुष्ट श्रादमी से 
दोग ज्यादा इरते ह श्रोर इस से मनुष्य में गवं उत्पन्न होता है । परंतु 
शरीर की र्ना मे श्रस्थि्यो ्रौर पेशियों का इतना यादा महन्व 
नी जितना मजासंस्थान श्रौर थियो का है । शायद बुद्धिष््द मस्तिष्क 
मेद्‌ पर ष्टी निभैरहै । संभवहै कि बुद्धिमान्‌ मनुष्य के मस्तिष्क की 
रचना विमुद़ के मस्तिष्क की श्रपेक्ा ज्यादा कोमल श्रौर विषम होती 
हो । चाहे ऊुं॑हो, जिस मनुष्य का मस्तिष्क श्रच्छा होता है वह 
मनुष्य भली प्रकार सोच-समः सकता है श्रौर बहुत कष्ठ सीख सकता 
ह । जिस का मस्तिष्क स्राव होता है वह मूख का मखं ही रहता है । 
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ग्रणालिका-रहित मर्थो का जिक्र हम पहले कर श्राए है।ये 
ग्रथियां श्रना रस जहां का तहां सुधिरधारा मेँ 
ग्रथि-मेद मिला देती है । रुधिर सारे शरीर मे अमय करता है 
शरीर इन भ्ंथियो का श्रसर मज्जा-संस्थान के प्रस्येक 
भाग तक श्रौर शरीर की भ्रतयेक पेशी श्रौर प्रस्पेकं रस्थि तक पर्हचाता है । 
हम यह देख चुके है कि एक श्रप्रणाल-ग्रथिरस की बहुतायत से 
मनुष्य बदता ही जातादै श्रौर उस कोकमी से बोना रहजातादहे। 
इसो तरह हर एक अंथि-रस का प्रभाव शरीर पर पडता है श्रौर इसी 
जिए अंथिक्रिया-मेद्‌ व्यक्तिभेद्‌ का प्रधान कारण है । जैसी किसी मनुष्य 
की अंथिर्यो की क्रिया होती है वेसा ही वह व्यक्ति होता है। 
अंथि-क्रियाश्नो की बाबत एक विचिन्न बात यह है कि उन का श्रसर 
केवल शरीर-रचमा पर ही नीं पडता, बल्कि चेतना-इत्तर्यो पर भी पडता 
है । यदि किसी विशेष म्रथिकारसकमहो जाय या उचित माच्रासे बद्‌ 
जाय, तो जीवं की किसी न किसी चेतना-वृत्ति में भेद पड़ जाता हे। 
उदाहरणाथं किंग-सं बंधी म्रथिर्यो के क्रियाश्रो के कारण काम-प्रवृत्ति होती 
है । यदि ये म्र॑धियां श्रपना कामं करना बंद कर दं तो राजस संस्कार प्रदृत्त 
हीन दहो, श्रौर इस की परिणाम-रूप चेतना-वृत्तियां भी उपस्थित न हो । 
इस छोटी पुस्तकं में किन-किन म्र॑थियो का चेतना-षृत्तियो पर क्या 
क्या श्रसर पडता है, यह सब हाल नहीं लिखा जा सकता । केवख 
यह बताया जा सकता है कि प्रथिक्रियामेदं के कारण चेतनादृत्ति-मेद्‌ 
प्रकट होते है । जीववृत्ति-वे्ञानिको का मत है कि श्रप्रसक्ति श्चौर चातुर्यं 
भी अंथिरस विशेषता के ही परिणाम है । जिसे हम साधारणतया स्वभाव 
कते है वह हमारी अंथि-क्रियार््ो का ही परिणाम है। विविध अंथि- 
क्रिया्रों की बदौलत कोद मनुष्य शीत स्वभाव का होता है कोड तेज्ञ, 
कोद सुस्त होता है, कोद चालाक, कों भरकरृति से ही प्रसन्न-चित्त होता 
है, कोड उदास, इलयादि । 
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शारौर्कि भेद के श्रलावा, मनुष्यो के राजस संस्कार-भेद होते है, 

सामथ्यं-मेद होते ह, ओर चरित्र -मेद होतादहै।ये 

राजस संस्कार-भेद सब विशेषताएं ग्यक्ति-नि्माण में ्िस्सा लेती है । 

किसी मनुष्व मे कोई राजस संस्कार तीव होतादहै, 

किसी मे कोद । कोई मनुष्य क्रोधी होता है, कोर भीर्‌ । किसी मनुष्य में 

कुतूहल प्रधान होता है, छिसी में संचय, इत्यादि । जेसे-जैसे जिस मनुष्य 
ॐ राजस संस्कार हेते ह वेसा हयी वह व्यक्ति होता है | 

विविध योग्यता मे एक मनुष्य दूसरे से भिन्न होता है, यह हम 

पहले ही देख श्राए्‌रहै। किसी मे गुणकल्पना 

प्ाम््य-मेद ज्यादा होतीहै, किसी मे कम । किसी मे गणना- 

संबंधी योग्यता होती है, किसी मे यंत्र-संबंधो, किसी 

मे संगीत-संबंधी । इन सव से बद्‌ कर बुद्धिमेद्‌ दे । किसी मे बुद्धि ज्यादा 

होती हे, किसी मे कम । बुद्धि मात्रा का प्रभाव सब योग्यता श्रौर सब 

वृत्तिर्यो पर पड़ता हे । बुद्धियुक्त मनुष्य श्रपनी सब द्रतार्ध्रो को किसी न 

किसी तर पूरा कर जेता है । असमथ होते हुए भी वह श्रपने कारोबार 

म कतकायं हो जाता दहै । विपरीत इस के, इद्धिहीन मनुभ्य श्रपनी 

योग्यता्रो से यथोचित फ़ायदा नहीं उठा सकता । योम्य होते हुए भी 

वह्‌ श्रपने बहुत से कार्मो मे नाकामयाब रहता है । यष्टी कारण है कि 

श्रापुनिक जीववुक्ति-वैक्लानिक बुद्धिमापन पर इतना ज्ञोर देते है शौर 

शद्धिमापन क निष्य नए ढंग निकालते दै । 

व्यक्तित्व के ह्विए सब से महस्वपूणं चरित्र है । श्रसल में तो चरित्र 

मेद टी भ्यक्ते-मेद-हे । चरित्र ही व्यक्तित्व है । जैसा 

चरित्र-भेद भिसकोचरित्र होताहै वैसा ही वह ग्यक्तिहै। 

मनुण्य का स्वभाव, उस के राजस संस्कार, उस की 

योग्यतापं, सव उस के चरित्र के श्रधोन ह । सख्चरित्र मनुष्य की सव 

बतं अच्छी होती है । दुश्चरिघ्र मनुष्य की सब अते निकृष्ट होती है, 
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चाषे वह कितना ही योग्य हो, कितना ही प्रमाक्शाली शो । सच्चरित्र 
मनुष्य श्रपने सब संस्कारो को, श्रपनी सब योग्यता को, श्रपने स्वभाव 
को, भले कामो मेँ ही लगाता है । दुश्चरित्र मनुष्य के गुण भी दोर्षो के 
समान होते ह । वे उनको बुरे कामों मेही लगाते दै। 

सारांश यह है कि व्यक्तित्व की रचना विचिश्र श्रोर विषम होती है । 
व्यक्तित्व मे बहुत सी बते शामिल ष्टोती है । व्यक्तित्व मे शरीर.रचना 
श्नोर स्वभाव का स्थान होता है । प्राकृतिक श्रौर श्रजित संस्कार व्यक्तेत्व- 
निर्माण में हिस्सा लेते है । मनुष्य की सद योग्यतां, विशेषतः बुद्धि, 
व्यक्तित्व के प्रधान श्रंश ह , श्रौर सबसे बढ़ कर मनुष्य का चरिश्र उस 
के व्यक्तित्व को नियंत्रित करतादे। चरित्र व्यत्तित्व कासबसे बडा 
घशहै। चरिप्रिसेही ग्यक्ति जाना जाता है । मनुष्यो मे चरित्र-मेद से 
यरे कर श्रोर कोषे मेद नहीं । 


अध्याय २४ 


जीवच्रत्ति-विज्ञान की विधि 


बहुत दिन तक परि्घमो जीववुत्ति-वैक्ञानिक यही समते रषे कि 
जीवनब्ि-विक्षान की एक ही रीतिदहै, श्रौर वह रीति दुसरे विक्ञान की 
रीतिर्यो से प्रथक्‌ है । भौतिक, रासायनिक श्रौर जीव-संबधी साधारण 
विज्ञानो की विधि इंद्विय-द्वारा निरीक्षण श्रौर परीरणं है । भोतिक पदार्थो 
का, रसायनिक क्वियाश्रों का, श्रौर जीव-जंतुर््चो का वैज्ञानिक इद्रिय द्वारा 
प्रत्यच्च करते ह श्रीर उनका श्रधिक ज्ञान भ्राप्च करनेके जिए उनका 
श्रात्मरवित विविध श्रवस्थाश्रों में परीक्षण व निरीक्षण करते है । 
जब किसी वचस्तु काया किसी क्रिया का श्रास्म-व्यवस्थित परिस्थिति 
म निरीक्षण करते षै, तो उसे प्रयोग या परीक्षण कहते ह । यदि किसी 
क्रिया को उसके नैसर्गिकं खूपमें. देखने की बजाय, हम स्वयं उस्र को 
उव्यन्न करके देखं तो यह परीक्षण हृ श्रा । उदाहरणाथं, यदि श्रकस्मात्‌ 
कोर वस्तु श्रभिमें गिर कर जल जाय तो उसकी गंधश्रौर उसके 
रासायनिक परिवतेन श्रादि का हम निरीक्षण करते ह । परंतु यदि कोई 
विज्ञानवेत्ता उस वस्तु के लवणा श्रौर उस की रासायनिक रचना मालूम 
करने के लष उसे गरम करके या जला कर देखे, तो यह परीक्षण होगा । 
पहले परिचमरी जीवद्त्ति -वेज्ञानिक यह समते थे कि चेतना- 
वृ्तियां ही इस विज्ञान का विषय दहै, श्रौर चूंकि 
अंतःप्रे्षण चेतना-दृत्तियों का ज्ञान साधारण रहद्रियजन्य ज्ञान 
नष, इस की प्राक्षि की रोततियां मी साधारण निरी- 
इया भ्रीर परीय नहीं । चेतना कोड स्थूल वस्तु नीं जो इद्रिय द्वारा 
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उपलब्ध हो सके । न को किसी चेतना-वृत्ति को देख सकता है, न सुन 
सकता है, न स्पशं कर सकता है । श्रतणएव चेतना-व्ति ज्ञान प्राप्त करने 
काश्रपनाहीढंग है । यदि किसी मनुष्य मेँ कोड चेतना-वुत्ति उपस्थित 
शो री है, तो वह मनुष्य स्वयं उस वुत्ति का ज्ञान प्राक्च कर सकता है । 
यह ज्ञान हंद्विय द्वारा प्राप्त नहीं होता । किसी श्रव्यवहित रीति से उखे 
यष ज्ञान हो जाता षै । श्रपनौ चेतनावृत्ति के श्रग्यवित क्तान को 
श्र॑तदृ ष्टि या श्र॑तरावलोकन कते हैँ 

यदि चेतना ही जीववृत्ति-विक्ान का विषय दहै तो श्र॑तःप्रक्तण ही 
इस विज्ञान की एक रीति दहो सकती है, श्रौर कोड नहीं । श्रतःपरेण 
ज्ञान प्राप्त करने को एक विचित्र विधि है । ्रंतःप्रह्तण द्वारा केवल 
चेतना-वुत्तिर्यो का क्तान प्राप्त होता है, शरोर वह ज्ञान भी सीधा उसी 
मनुष्य छो हौ सकताहै जिसकी वे वृत्तियां हों । विचित्र बाततो 
यह ह कि श्र॑तरावलोकन स्वयं भी एक चेतना-वृ्ति है । इस कारण यदि 
किसी चेतना-वुत्ति का श्रंतरावलोकन शरू कर दुं तो स्वयं श्र॑तरावलोकन 
उस चेतना-वुत्ति से मिल कर उस में परिवतंन पैदा कर देतः हे । श्र॑तरा- 
चलोकन के साथ मिल कर चेतना-वृत्ति वह नहीं रहती जिस का श्र॑तराव- 
लोकन करना होता है, श्रतएव विज्ञान वेत्ता ने श्र॑तरावलोकन का यष 
नियम बनाया है कि जब को जीववत्ति समाप्त हो चुके तब उस का 
श्र॑तरावलोकन करना चाहिए । चतना-वृत्ति के होते-होते उस का निरीक्षण 
मही हो सकता । 

परंतु जब को चोज उपस्थित ष्टी नदीं होती सो उस का निरीर्ण 
कैसा ? यदि यह कं कि चेतना-वृत्ति का पुनर्दूमाव करके उसे निरीक्षण 
किया जाय, तो भी श्रद्ध होगा क्योकि पुनर्द्‌ भूत चतनावुत्ति वही नही 
शोती जो पहक्ञे थो । पहली चेतनावृत्ति ऊुष्ु भ्रौर होती है, पुनर्ट्‌भूत 
चेतनादृत्ति ऊद्धं नौर । केवल उन का विषय एक होता है, श्चौर विषय 
क ष्ोनेके कारणवबेपएकही नाम से पुकारी जाती । यदि हम इस 
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पुस्तक का दो बार ध्यान करतो वे दोनों ध्यान श्रलहदा-श्रलहदा हेगे, 
हालां कि दोनो ध्यान इस पुस्तक के हयी ध्यान हगि। 
इस के अतिरिक्त, जो मुशिकिल पहली चेतनावृत्ति के श्र॑तःप्र््ण में 
पड़ेगी वही पुनरुदध {त चेतनावृत्ति के श्रतःप्ेक्तण मे भी होगी । भ्र॑तःप्र्ण 
श्नौर पुनर्द्‌ भूत चेतनावुत्ति मिल कर एक नह चेतनावत्ति बन जार्ंगी । 
श्रतएव यह कहना ठीक नहीं कि पहले चेतनावुत्ति को समाप्त हो लेने 
देना चाहिए श्रौर प्ठिर उखे पुनरुञ्जीवित कर के उख का श्रतरावलोकन 
करना चाष्िए । 
यह हम पहले देख श्राए हैँ कि जब कोर चेतनावुत्ति उपस्थित होतो 
है तो जीव विकास के ऊचे क्रम पर विषय-ज्ञान के 
्रात्मज्ञान साथ-साथ जीव की उस चेतनावृत्ति का ज्ञान भी कुषं 
न कुच होता है । इसी ज्ञान को हम ने श्रास्मक्ञान कषा 
है । यही श्रंतरावलोकन टै । इस श्राव्मज्ञान का एक लक्षण यह है कि 
यह हमेशा चेतना-पांत मे रहता है, केद्रीय कभी नहीं होता । जब हम 
किसी विषय की योर ध्यान देरहे होते है तो चेतनां म हम खुद 
श्रीर हमारी उस समय की चेतना-वुक्तियां भी रहती हैँ । यदि हम उन 
चेतनावुत्ति्यो को चेतना-केद मे लाने की कोशिश करंतो वे लोपहो 
जाती है । इस वास्ते श्र॑तःप्रेरण हमेशा प्रांतवर्ती विष्यो का ही होता हे । 
हां. चेतनावुत्ति समाप्त होने प्र टम उस का निरूपण कर सकते है । 
वास्तव मे चेतनावरत्ति का श्रवलोकन वुत्ति के समाप्त ्ोनं पर 
नही हेता उस का निरूपण ही उस के समाप्त होने पर होता है ¦ चेतना- 
वु्िर्यो का श्रवलोकन तो जिस समय वे उपस्थित रहती हँ उसी समय 
होता रहता है । हमारा ध्यान किसी विषय पर जमा रहता है भ्रौर साथ ही 
हमे अपना श्चौर श्चपनी खेतना-वृ्तिर्यो का भी श्ञान होता रहता है । पर 
यदि हम उसी समय उन चेतना-घृत्तियो का निरूपय शुरू कर दँ तो उन 
म सुरंत परिवतंन हो जातादै। इस कारण उस समय तो हम केवल 
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विषय पर ही ध्यान जमाणए्‌ रहते है । परंतु चेतना-वृत्ति के समाप्त होते 
ही हम उसका निरूपण करना शुरू कर देते दहै। हस विधि का नामः 
ग्रतःप्रज्षण है । 

जीववुत्तियो मे चेतनावृत्तियां भो शामिल है भ्रौ चेतना-र्ित 

क्रियां भी । चेतना-वुत्तिर्यो के श्रम्यवष्ित ज्ञान प्रा् 
दद्रिय-ज्ञान करने की विभि श्र॑तःप्र्तण है। परंतु चेतनारहित 
क्रियार््रोकाज्ञान हमे उसी दंगसे होता है जिस दंग 

से स्थूल वस्तुश्रो का । म शारीर क्रियार्श्रो को इंद्विय द्वारा प्रलयत्त कर 
सकते है ! उन्हे देख सकते है स्पशं कर सकते है श्रौर उन के शब्द सुन 
सकते हँ । ्राघुनिक जीववृत्ति-षिक्ञान इस प्रत्यक्ञास्मक विधि का बहुत 
उपयोग करता है । विशेषतः, जानवो श्रौर छोटे ब्व की वृत्तियो का 
हाल इसी ठंग षे मालूम किया जाता है । वे श्र॑तरावलोकन के समथं नहीं 
हते, क्योकि वे ओव विकास के नीचे पद प्र ही ्टोते है । उन्दं ्ाव्म- 
ज्ञान नहीं होता । जीवद्रत्ति-वेज्ञानिक केवल उन के व्यवहार का निरीक्षण 
करते है । उन के श्र॑तःप्रक्षण से लाभ नरह उडा सकते । 

श्राज कल वबाल्यवुत्ति-विज्लान श्रोर पाशववृत्ति-विक्षान का इतना 
ज्ञोर है कि किसी-किसी जोववुत्ति-वेज्ञानिक की राय में जीवधृत्ति-वित्तान 
केवल प्राणिर्यो के व्यवहार का हो उल्लेख करता है, श्रौर इस विज्ञान की 
विधि, भोतिक विज्ञानो को भौँति, साधारण इंद्विय द्वारा प्राप्त प्रलयक्तादि 
ही है । श्रसल में जोववुत्ति -विन्ञान चेतना का भी निरूपण करता है श्रौर 
जीव की शारीरिक क्रियार्श्रो कामी, श्रोर इस की बिधि में इद्रियजन्य 
स्वान भी शामिल है श्र भरतः भो । 


| 
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श्राधुनिक जीवच्रत्ति-विज्ञान की बहुत सी शाखाण है । जीवकीदो 

बड़ी जातियां श्रादमी श्रौर जानवर है । श्रतएव 

पाशव वृत्ति जीववृत्ति-विज्ञान की दो ब्दी शाखाएं मानव- 

विज्ञान बृत्ति-विक्ञान श्रोर पाशवनवृ्ति-विज्ञान है । इस श्रथ 

मे पश्र मे सब जानवर शामिल है-- पी, पानी 

के जानवर श्रोर कीढे-मकोडे श्रादि। बआर्यदृत्ति-विक्लान का जिक्र हम 

पहले कर आण्‌ ह । इस विज्ञान के श्राधार पर एक बड़ा उपयोगी 

विज्ञान उत्पन्न हो गया है जिषे शिक्ता-संबेधी जीवयुत्ति-विक्ञान कह 

सकते है । 

इन के श्रतिरिक्त, चिकित्सा-संबंधी जीववृत्ति-विज्ञान श्रौर व्यापार- 

संबंधी जोवश्सि-विज्ञान है । प्रतिरुढ इच्छो के 

ग्यापार-संबंधी विश्लेषण द्वारा रोण-चिकिस्सा का हाल्ल हम पहले 

बुत्ति-विज्ञान ज्तिख श्राएु है। अदे-बडे व्यापारो मे श्राज कल 

जीव-विकज्ञान का इतना श्रधिक प्रयोग होता है कि 

भ्यापार-सं बंधी जीववृत्ति- विज्ञान इस विज्ञान की एक श्रलाहदा शाखा 

बन गर है | व्यापारिक जीववत्ति-विज्ानवेत्ता श्रमिरयो की वैक्ञानिक रीति 

से परीका करते है, श्रौर बड़े-बड़े य॑त्रालयो में जितने भी विविध काम 

किष जाते हं उन का वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण करते ह । इस प्रकार 

वे मालूम कर लेते हे कि कौन श्रमी किस काम के योग्य है श्रौर प्रल्येक 
-काम छिस ठंग से श्रच्छा श्रौर जर्दी फिया जा सकता है । 
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जीववृत्ति-विज्ञान की एक श्रौर सुर्य शाखा सामाजिक इृत्ति-विज्ञान 

है । इस में संदेह नहीं कि जिस तरह कोड ग्यक्ति जब 

सामाजिक श्रकेला होता है तब व्यवहार करता है उस तरह वह 
वृत्ति-विज्ञान समाज मे नहीं करता । जब हम श्रकेले होते तो 
हमारे ठंग ऊद श्रौर होते है, जब हम श्रपने कुटुबिर्यो 

मे होतेरै तो कुद श्रौर, जब हम श्रपने मित्रके साथ होतेहेतो कुष्ठ 
शरोर, श्रौर जब हम जन-समूह मे कोद वक्तृता सुन रहे होते है तो कुक 
शरोर । विविध समाजो मे जिस तरह मनुष्य व्यवहार करता टै उस का 
निरूपण सामाजिक जीववृत्ति-चि्ञान करता है । तात्यय य॒ 
जीववत्ति-विक्ञान बढ़ा विस्तृत विज्ञान है श्रौर मानववृत्ति-विक्तान, 
पाशववुत्ति-विक्ञान, बाल्यवुत्ति-विक्तान, शिच्छा-संबंधी जीववृत्ति-विज्ञान, 
चिकत्सा संब॑धी' जीववृत्ति -विक्तान, व्यक्तिवुत्ति-विक्तान, सामाजिक वुत्ति- 
विज्ञान. आसाधौरण जोववृत्ति-विक्ञान, ये सब इस की बदी-बद़ी शाखापु 
ह । र्यो तो जौववुत्ति-विक्तान का प्रयोग बुद्धिमान्‌ मनुष्य पने जीवन 
मे प्रतिक्षण करते रहते हैँ । जब कभी हम यह मालूम करते है कि 
श्रसुक बात का श्रमुक मनुष्य पर क्या असर होगा श्रौर वह उस बात 
के प्रति क्या व्यवहार करेगा, हम जीवदृत्ति-विज्ञान का प्रयोग करते है । 
परंतु जीववृत्ति-विं्ञान की किसी-किसी शाखा का श्राज कल इतना 
सुम्यवस्थित प्रयोग ्ोरहा हैकि उन का ङुटुं हाल क्िखना ज्ञरूरी 

मालूम होता दहै । 

भ्राज कल सब से ज्यादा बाल्यवुत्ति-विक्ञान का प्रयोग बाल्य-शिक्षणं 
मेष्टोरहा है। परश्चिम मे लगभग प्रस्येक विधालय 

शिक्षा में जीववृत्ति वैज्ञानिक रहते है । श्रव्वल तो वेरो 

की बुदधि-परीच्ता करते है, जिस से उन्हें पता चलता 

है कि कौन दत्र प्रतिभाशाली है, कोन साधारण, श्रौर कौन इतने बुदधि- 
श्ीन कि वे विद्यालय की पाह खे ङ लाभ ही नहीं उठा सकते । इस तरह 
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चेफता लगालेतेहै छिषिनि छर्त्रो को अलाहदा श्रेशियों में रखना 
चाहिए, भ्नौर यह भी मालूम कर लेते दहै कि कोरे श्र परीक्ताश्रो में श्यो 
उत्तीणं नहीं होता । 
कभी-कभी श्नुत्तीणं होने का कारण कुत्र की मंद-बुद्धि होती है । 
प्रायः शिक्ला-रीति की कोड त्रुटि होती है । छत्र इम्तिहान पास कर सकता 
है, पर शिक्षाका ढंग उस केक्लिए रोचक नहीं होता, इ.4 ८. - . ~ 
शिच्चा मे मन नहीं लगता । कभी-कभी यह भी पता चलतादहै कि धृन्र 
पने साथियो की श्पेत्ता इतनी तीव बुद्धि वाला होता हे कि मदरसे फे 
काम में उसे रुचि नहीं होती, श्रौर ध्यान न देने के कारणं वह परीक्षा में 
उन्तीणं नहीं होता । 
बुद्वि-परीक्ला के अतिरिक्त, शिक्षा-सं बंधी जोवथृत्ति -वैज्ञामिक शिद्घा 
के उत्तम श्रौर सुव्यवस्थित र्गो का प्रयोग मदरसों मे कराते ै। 
शिच्चणं की विविध रीति्यो की बाबत म पहले लिख श्रा है । शिखण 
की उत्तम रीति्यो का विद्यालर्यो में प्रयोग करना शिक्ला-स्ब॑धी जीवदर्ति- 
विज्ञान काही प्रयोग करना हे। इस के श्रलावा, विद्यालयों मं जो जीव- 
फुत्ति-वैत्तानिक काम करते है वे छार््रो की मानसिक स्वास्थ्य की मी देख- 
भाल करते है । वे प्रथम तो यह कोशिश करते है कि जां तक हो सके, 
श्रासाधारण जीववृत्तियां शिष्यो मे उस्पन्न ही न हो । परंतु चदि दुभाग्य 
से किसी छृच्र मे श्रसाधारण गति उदय हो जातीदहै, तो वं तुरंत उस 
की रोक-थाम करते है । 
श्रसल में श्राजकल श्रसाधारण जीववृत्ति-विक्ान का पर्चिममं 
काक्री प्रयोगो रहाहै। असाधारण जीवतृत्तिर्यो 
वचिक्रित्मा की चिक्िस्साके ज्तिणु जगह-जगह पर चिकित्सालय 
अने है । वां तरह वरह के रोगी जते है ्रौर बिना 
श्रीषधि सेवन किण स्वस्थ टो कर शयाते है । असाधारण जीवबृ्ति-चिकिस्सा 
कै सुर्य विधि मनोविश््ेषण है । मनोविरकेषण द्वारा रोगी की भ्रति- 
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रूढ इच्छा का पता चलता हे । प्रतिरुढ इच्छा््ों के पता चलने के 
बाद श्रसाधारण जीव-कृ्तिर्यो का इलाज श्रासानी से हो जाता है । 

शिका-संर्बधी श्रौर॒चिकिस्सा-संवंधी प्रयोगो के श्रतिरिक्त जीववृत्ति- 

विज्ञान का सुन्यवस्थित प्रयोग भ्यापारमं होता ह । 

व्यापार हम पटले देख श्राए है कि व्यापार-संबंधी जीवश्र्ति- 

वैज्ञानिक श्रमिर्यो कौ बुद्धि परीच्चा करते दै, उन की 

विशेष योग्यताश्रों का मापन करते हैँ, नौर सव॑ंथा योग्य श्रमिर्योकोहयी 

विविध कार्मो में लगातेदहें। जो श्रमी जिस कामके योम्य होता है उखं 


का वही काम दिया जाता ह इस तरह सब श्रमी मिल कर ज्यादा काम 
कर सकते हँ श्रौरजा कद्ध काम वे करते हैँ भली प्रकार करते है । इस 
के श्रतिरिक्त, व्यापार संबंधी जीववृत्ति-वैक्ञानिक हर काम के करने का सब 
से उत्तम तरीका मालूम करते है श्रौर वह भ्रमिर्यो को बताते हः । इस से 
चाकरो श्रौर स्वामि्यो दोनों को बहुत लाभ होता है । एक श्रौर सुयोग्य 
काम जो जीववुतति-वैत्ञानिक करते हैः वह श्राति की जौच है । वैज्ञानिकों 
के श्रनुभव से यह पता चलाहै कि थके इए श्रमी यदि काम किए जाएं 
तो काम भी खराब श्रौरकमदहोतादहै श्चौर श्रमियों के स्वास्थ्यकाभी 
नाश होवा है । इस कारण वैज्ञानिक रेसा प्रबंध करते है कि प्रयेकं कार्य 
थोडी देर तक क्रिया जाय श्रौर फिर श्रमि्योको कुद देर के लिए विश्राम 
दिया जाय । कभी कमी श्रल्यत परिश्रम के बाद्‌ भ्रमिर्योसे रिरि काम 
शुरू कराने से पष्टल्ले उन्हे मिताहार भी दिया जतादहै। रेलाकरनेसे 
श्रमिर्यो का स्वास्थ्य भी ठीक र्ता दै श्रौर काम भी ज्यादा निकलता ह । 
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